( 
राम के पू्ेजन्मों तक का सस भह दयानन्द सरस्वती को 
इस युग करा महान निर्माता एवं वेद्‌ का उद्धारक तथ उनके पूरव 
जन्म ढे साता पिता कानाम धाम सव्र बता देना कम अर्चय 
कीवाततोहै नदीं । जित वम्था स लेद कर शिरःसञ्चालन छे 
साथ स्पष्ट मरवचनन इनके वश की बात हे । यह सव तो स्वाभा. 
विक्र रूप से इनके लेटनेपर हो जाता है श्रौर तवर गंगाके प्रघाह 
के समान वाणी अस्नन की वपां करने लगती है, छीर इस च्मृत 
वपां से उपस्थित जन समूहं के मानसिक एं शारीरिक पाप 
घुल जाते ह) हृदय पवित्र चौर खच्छर वन जाता है, तमी तो 
व्रह्मचारी कष्णदत्त जी क प्रवचर्नो मेँ दूर २ से हजास की संख्या 
से भाई बदिन उपस्थित होते हैँ । 

ब्रह्मचारी जी के सेकड़ँ प्रवचन टेपरिकाडे में अनुसन्धान 
समिति कपास सुरक्षित । जेसे२ सिति को जतताका 
सहयोग प्राप्त.होता रहेगा उसी क्रम से समिति इनका प्रकाशन 
करने के लिये सदा तत्पर रहेगी । सभिति श्नेक विद्रानों चे 
सम्पकं स्थापित क्िहृषए है किवे इस गूढ विषय प्रर अपनी 
सम्मति प्रदान करते रहं जिससे फि हमे अनु्न्धान कार्यम 
सहयोग मिलता रहे । 

व्रह्मचारी जी का संक्ञिप्त जीवन परिचय प्रथम प्रघचन 
पुस्तक के सोलह प्रष्ठा मे दिया गया है तथा अनेक त्िद्रानों, 
योगिर्यो, साधको की सम्मति भी उस पुस्तक मे है जो बन्धु उसे 
पना चाहं वे पहली पुस्तक कौ पदृकर जानकारी प्राप्त कर 
सक्ते हें । रन्त में मेँ उन सभी महानुभावो का धन्यवाद करता 
हरं जिन्होनि पुस्तक के सस्पादनः लेखनः प्रकाशन तथा अनन्य अनेक 
सम्मतिं द्वारा सहयोग प्रदान क्रिया ह । आशा कत्ता 
भविष्यसेंमभी वे समिति कौ सहयोग प्रदान करते रंगे । 
| & आपका: 
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मानव-उत्थान के कुह वैदिक विचार 


तथा 
कुड एेतिहासिक-सतय 


रवान्तर-विषय :-- 

(४) वेद्‌ ज्ञान तथा प्रकाश की नित्यता । (२) मानव को 
दूरदर्शी पूणं सत्यज्ञान का उपासक होना चाहिये । (३ 
सांसारिक जीव का सक्तात्मा से रूपान्तर होना । ४) सुक्त होने 
को विधि । (५) मानव जीवन मे खमय-विभाग एलं नम्रता की 
महत्ता । (£) मानव पद्‌ के लिये ज्ञान; नम्रता रौर धर्मद 
आअवङ्यकता । (७) धार्मिक बनने का सबसे बड़ा साधन नम्रतः । 
(८) दान देकर लेना कत्तव्य नहीं । (६) दूसरे की भावनां 
को ्रादर देना। (१९) सतोगुण के प्रसार के लिये तमोगुणी 
का भी ्राद्र करो । (१६) आत्मज्ञानी बनने के लिये नयता 
तथा कत्तेऽ्यपरायणता । (१२) गायत्री जप की अनिवायेता । 
(१३) वत्तेमान प्रकाश की अवधि। ,१ ट) संसार की श्रनि- 
स्यता । (१५) श्री ब्रह्मचारी जी के जीवन की अनित्यता । (१६) 
सत्य को स्वीकार कर लो । (१७) गंगानन्दी का कन्या रूप धारण 
करना ्रसत्य हे । (१८) जीवात्मा ही गंगा ह । (१९) गंगा 
का आलंकारिक स्वरूप । (२०) गंगा का वास्तविक रूप । (२१) 
समभते हए भी महानन्द जी के प्रशन का कारण । (र्‌२) महर्षिं 
यास की उत्पत्ति का पौराणिक आख्यान । (२३) महर्षि व्यास 
के जन्म का सत्य इतिहास । (२४) योगीजन मी परमातमा के 
नियम को नहीं तोड़ सकते । 
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छ ओदेम्‌ # 
[१ 
ता० ३ श्रप्रैल सन्‌ १६६२ ई 
मङ्गलवार 
स्थान-लाजपतनगर, नई दिल्ली । 


(१) वेद-्ञान तथा प्रकाश की निस्यताः-- 


देखो शुनिबसो ! अभी च्रभी हमारा पथेयण ( वेद -पाठ ) 
समय समाप्त हृु्रा । हम तुम्हारे सम वेदा का मनोहर गान 
गा रहेथे। आज का वेद्‌ पाठ बड़ा ही खुन्दर था। आज 
हमारी इच्छा हो रही थी कि सारे समयमे हम वेद का गान 
ही गाति रै । परन्तु महानन्द जी के अनेक अलुरोध शरोर 
्ा्थनाश्रो के अनुकूल उ्याख्यान का रूप प्रदान कर रहे हे । 
त्राज क वेदपाठ मे बड़ी सुन्दर वार्ता का उपदेश क्रिया 
गया दै । समय के अभाव होने के नाते शौर श्रापत्ति काल 
होने के नाते वेदपाठ का प्रसार पृषे-काल के अनुसार कर 
नहीं पाति ¦ ठेसा भी प्रतीत होता है कि यह समय भी नहीं 
रहेगा । 
| उस महान्‌ विधाता तथा दया के सागर महान्‌ चात्मा ने 
। हमे फेसा अनुपम ज्ञान दिया हे । हमें इससे पूणे रूप से सन्वष्टि 
\ दै । एक समय आयगा करि यह प्रकाश भी नहीं रहेगा । 
\ श्राज मानव को यह विचार लेना चाहिये 9 इस प्रकाश 
\ कै चन्त होने पर प्रकाश की सद्‌ के लिए समाप्ति नही होती । 
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अरे प्रकाश का रूपान्तर हृश्मा करत। है । वैसे ही मुनिवरो ! वेद- 
वाणी के भी विभिन्न रूपान्तर होते ह । यहां इस समय ओी 
रूपान्तर के साथ ही वेदपाठ किया जा सका है । मुनिवरो! 
एक समय बह आयगा कि जव यह वेदपाठ का रूपान्तर चौर 
अधिक सृदंम हो जायगा । रूपान्तर ही रूपान्तर रह जारा 

निवरो ! श्राज मानव को विचारन। चाहिये कि यह जो 
प्रकाशमय स्रष्िका चक्र चल रहा दहै, इसमें प्रकाश वरुण छर 
शीतलता रादि सभी कु दँ । हे मानव ! यह न मान वैठ क्रि 
यह प्रकाश एेसे ही चलता रहेगा । नही, नहीं एक समय बह 
आएगा कि यह दृष्टिसेमी दूर का पदाथ वन जायगा । यह 
कोनसा पदां वन जापएगा १ २ 

(२) मानव का दृरदशीं पूणं सत्य ज्ञान का 
उपासक हाना चाहियेः- 

निवरो ! देखो, परमात्मा ने जो प्रकाशमयी हरी-मरी ष्टि 
की रचना की ह यह मी समय अने पर्‌ नहीं रहेगी । सानव 
को दूरदशीं होना चाहिये । मानव को विचारना चाद्ये श्चि 
जब अपने जीवन का श्मौर इस सष्टि का रूपान्तर हो ज)एगा 
तब हम क्या कर सकेगे ? इसलिये रूपान्तर होने से पूव हम उस 
ज्ञानको प्राप्त कर ले, उस महत्व दायक्र पदार्थ को प्राप्त करलं 
कि हमारे समक्त वह (मौतिक) भावी परिवतन मह च्वहीन ह 
जाए ! बह एेसी कौनसी महत्ता है? 


(३) सपारिक जीव का अुक्तारमा मेँ रूपान्तर होनाः-- 
मुनिवरो ! जब यह्‌ श्रात्मा इस शरीर रूपी-क्तेत्र मे श्रा 
करके, उच्च कमे करता हुत्मा, प्रकाश ज्ञान) का संचय करता 


हृ कमो का फल भोगकर समाप्त कर लेता है तव यह्‌ श्रात्मा' 
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परमानन्द को प्राप्त हो जाता दै । मुनिवरो ! उस सपय च्ारमा 
का मोत्तिक पदार्थौ से अलग होकर परम परिता की गोद में 
वहुच कर परमानन्द लाम करने बाले के रूप भें रूपान्तर हो 

ह न्तर तुम्हारी स्थूल भौति से तम्ं 
जाता है । यह रूपान्तर तुम्हारी स्थूल भौतिक दृष्टि से ठुम्दं 
अतीत नहीं हो पाता । 


(४) सक्त होने की विधि 


यह प्रव्यक्त क्यो नहँ होता १ इसका क्या कार्ण दे १ बेटा 
हमने क कालों से कद है चौर कई स्थानों मे कहा दै कि 
यह्‌ आरसा परमात्मा के समन्त जव यन करके उस परमात्मा 
को जान करके इस स्वर्गीय सृष्टि का जानने बाला बन जाता 
दै, उस समय जीव परमाम का जानने बाला बनकर परमात्मा 
कोपा ल्ञेता है । उस परमात्मा को बिना जनि यह कछ भी 
नहीं जान पाता । यह्‌ आदेश कई वार उच्चारण कर चुके ह| 
श्माज इस विषय के व्याख्यान का समय तो नहीं था । 

जतो प्रभु प्रशंसा के साथ वड़ा मधुर श्रादेश चल रहा 
था । श्ाज कल्याण करने बाले शिव की याचन कर रदे थे। 
बह शिव संसार की रचना करके हर पदा को जीव ॐ लिये 
देता है । बह संसार की स्वना श्रौर प्रलय करता दै बह 
विधाता सवक्रा कल्याणकारी हे । 
(५) मानव जीवन मे समय विमाग एवं नन्रता कौ महत्ताः- 

कल भी हम व्याख्यान दे रहेये कि प्रमु को जानो ! प्रभु 
को कैसे जानं १ देखो मानव को अपने जीवन के विभाग बना 
लेने चाहिय । क्योकि भौतिक द्टिसे भी विचार करतो भी 
जीवन के समय का विभाजन होना श्रावह्यक हे । ` 
८८. 1 वेदु-ाठ मे अनेक स्थल म (नम्‌ शब्द्‌ का पाठ भाया है। 
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विचार कर देखना चाहिये कि नमः की जयाख्यां क्यादहे? 
नमः किसके लिये किया जाता है १ नमः क्या पदार्थहे। 


खनिषरो ! सबसे पहिले मानव मे पते घमे-पालन में नम्रता 
दोनी चाये । श्रपने जीवन मे नश्रता होनी चाहिये । अपने 
धमे'पर पूरी-पूरी श्रास्था (विङ्वास) होनी चाहिये । ठेसे मानव में 
नम्रता आती जाएगी । नहीं तो मानवे नम्रता नहीं अआ सकेगी। 
शद्ध ज्ञान के साय नम्रता आएगी | ज्ञानन होगा तो नम्रता कभी 
भीनञ्रा सकेगी । हृदय मे नम्रता का ब्यकुर वेदा होने पर 
जीवन मधुर बन जाता है । उस समय उऽञ्बल मनोहरता ऋ 
कारण जीवन सुन्दर बन जाता है । 

खनिवरे ! देखो, एक समय महाराजा राम में एेसी नम्रता ने 
स्थान बनाया किवे मातापिताखेआदेश को पाकर वन को 
गये । उनमें धमे की आस्था (षिङ्वास) थी । वे धर्म के सं 
को जानते थे । 

एक समय जव वे लदमण के साथ विचर रहे थे तव (निषाद 
उनसे मिलने के लिये आए । निषाद्‌ ते रामचन्द्र जी से प्ररन 
किया क्रि महाराज ! आपका तो राजतिलक होने जा रहा था, 
अपने वन मे जाना क्यों स्वीकार कर लिया ? यह आपने क्या 


करिया? 

तब उस समय महान्‌ योगी महाराजा रामने कहा था हे 
निषाद्‌ ! यह मेर धर है, यह्‌ मेरा कत्तव्य है कि मेरे माता 
पितानेजो आज्ञा दी हे सुमको उसका पालन करना चाहिये । 
अराज भी उन माता पिता के देशों का पालन कर रहा हूं । 


स 
यह मेरा धमं हे । | 
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(६) सानब पद्‌ पने ॐ लिये ज्ञान, नम्रता तरर धमेकी 
ऋ्वरयकताः- 

सुनिवसे ! फेसी अवस्था किंस काल में उत्पन्न होती हे 
जव मानव इस प्रकार राञ्य तक का व्याग कर्‌ वैठता हे १ एेसी 
अवस्था तव ही आती है किं जव मानव मे ज्ञान, नम्रता रीर 
धरं मे आस्था होती दै? धमै से श्रास्था न होने पर मानव 
कसी मी मानवता पर नहीं प्ट सक्ता । सानवताकेन होने 
पर जीवन अधूरा ही रहेगा । 

(७) धार्मिक बनने का सवदे बड़ा साधन नन्रताः -- 

मुनिवसे ! देखो, एक समय महान्‌ योगी रामचन्द्र जीसे 
बन से शबरी मिलने ॐ लिए श्नाई । शवरी ने महाराजा रास खे 
रहन किया कि महाराज ! धर्मे की क्या महत्ता है १ चीर धमे 
क्यापदाथं दै? 

म॒निवसे ! उस समय महाराजा राम ने शबरी को केचल 
एक ही उपदेश दिया था कि (शवरी ! तेरा शरोर मेरा कन्तिव्य 
एक साना गया दै । श्र्थात्‌ हमारे हृदय में धमं की च्नास्था हो, 

न्तःकरण श्नौर बाणी मे नम्रता हो. यही धमं का सवसे बडा 

लद्य माना गया द । मानव चाहे कितना ही वेदौ का परिपक्व 
पंडित हो, नम्रता के रभाव मै सव व्यथे हे। इसलिये नम्रता 
मानव के धार्मिक वनने का सवसे बड़ा साधन हे । 

महाराजा राम ने लदंमण तथा हनुमान जी कोरेसा ही 
उपदेश दिया था । उन्होने कदा था कि माई! देखो, जव तक 
धै की आस्था के साव श्रन्तःकरण को छूने बाले काय पृं 
नम्रता के साथ नहीं करगे तव तक हमारे धमे का कोई महच्च 
नहीं हे । हम धमे को केवल वाणी से मानें परन्तु हमारा हृदय 


-उधूयावुता त्रैढा हो, हमारे हृदय मे वह महव नदीं भाए तो 
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हमारी सानवत व्यर्थ है । ठेसी मानवता का कोई महत्व नहीं । 


निवरो ! च्राज के हमारे देश का अभिप्राय यही हे 
कि मानव नम्रताूैक धमे के प्रति ऊंची आस्था रख कर ध ऊ 
लिए कत्तेन्यपालन मे दृद हो जाए । उस समय मानव से एक 
विशेष महत्वपूरण ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान के प्रकाश 
के होने पर मानवके मनम ध्के लिए च्रास्था ्रौरट्टहो 
जाती हे । उस समय मानव मे धम की विवेक बुद्धि का प्रकाश 
हो जाता हे । चर्थात्‌ धका बड़ा विवेक्रो वन जाता ह । 

(८) दान देकर लेना कर्तव्य नहीं हैः-- 

सुनिवरो ! महाराजा राम बहुत बड़ राजनीतिज्ञ ऋौर धर्यं 
नीतिज्ञ थे । जिस समय महाराजा रासते र वण को समाप्त छर 
दिया था, अर्थात्‌ उसके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया या उस 
समय महाराजा राम के समन्त विभीषण ने उपर्थित होकर नाना 
प्रकार केद्रव्योंको उपहारकेषरूपमें परस्तुव किया । उस समय 
महाराजा राम ने पने मन्त्रियोसेकहा थाक्ति हे मभ्वियो ! 
विभीषणके द्वारा दिये गए महान्‌ दर्यो के उपहारो को स्वीकार 
करू किन करू? 

निवरो ! उससमय मन्तिरयो ने कहा कि हे राजन्‌ ! हे रास। 
जो श्रापने दान कर दिया, बह तो दानदही है । दान दी हई 
सम्पत्ति मे से ही उपहार रूप मे वापिस लेना आपका कव्य 
नहीं है । ठेसा महाराजा हनुमान आदि मन्त्रि ते रामसे 
कहा । 

(8) दृषरे की भावना को आदर देनाः-- 
अद्‌] ! सुनिवरो ! केसा सुन्दर आदेश । इसके विपरीत 


- म 1 
1: 6 च रह 1० अ (नकी कप्रतष्रणजन्रवतक्रापस्क 


(९) 


दूसरे का आद्र नहीं करेगा, एकर दूसरे के अन्तःकरण की 
आवना्नो श्नौर सत्ता को आद्र नहीं देगा, नहीं जानेगा, तव 
तक धमं का कोई महत्त्व नं । जव तक मानव की दृष्टि में 
धर्मं का अस्तित्व नदीं तव तक सानघ एकर दृ्छरे का आद्र 
कदापि नहीं करेगा । 
मुनिवरो ! आज हमे चादर करना चाहिए । किसका श्राद्र 
कर शौर किसका आद्र न कए !? 
(१०) सतोगुणी के प्रसार कै लिये तमोगुणी का भी 
आद्र करीः-- 
मुनिवरो ! इस विषयमे तो हमारा वेद ्रादेशदेतादहै कि 
संसार से सव ही का आदर करो । णेखी दशा सें प्रदन होता हे 
फि क्या त्तमोगुणी मवुभ्य का मी आद्र करं १ इस विषय भ 
वेद का मत है कि तमोगुणी व्यसरिति कामी श्राद्र करो । यदि 
तमोगुणी का च्रादर नहीं कएोगे तो उस तमोगुणी व्यक्ति 
से सतोगुण तो कदापि श्रा ही नहीं सकेगा । 
मुनिवते ! देखो मानव को आस्तिक वनाने के लिए, उसको 
तभोगुणी से सतोगुणी वनाने के लिए उसका आदर करना 
अर्थात्‌ उससे आदरपूैक व्यवहार करना चत्यावदयक्‌ हे । 
कर्यो कि सत्कार पूवैक उ्यवहार से ही उसके अन्तःकरण में सतो- 
गुण के प्रति रौर श्रास्तिकता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकेगा, 
अन्यथा नहीं । तमोगुणी व्यक्तिको भी हमारे मधुर व्यवहार से 
उसके अन्तःकरण मर ठेसी प्रेरणा मिले या उत्पन्न हो कितु भको 
भी लोगों से ठेसा उ्यवहार करना चाहिए कि जैसा तेरे साथ 
किया जा रहा है 1?" इसे विपरीत यदि तमोगुणी व्यक्त सेहम 
तमोगुण बाला ही व्यवहार कर तो उस तमोगुणी मानवमं 
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या उसके अन्तःकरण मे सात जन्मो तक मी सतोगुण का अंकुर 
उत्पन्न न हो सकेगा । इसलिए वेद कहता है वेद का आदेश 
हे किदे मानव! तू सवका नम्रता के साथ सवका आद्र कर। 


परन्तु इसके साथ वेद ने यह मी आदेश दिया है कि “जव 
तक मनुष्य समय के श्रनुक्रूल व्यवहार नहीं करेगा तब तक्र 
मानव काकोई महत्व नहीं हे | 

इस पर श्राज का मानव कहेगाकिवेद्‌ यह दो प्रकारकी 
वार्ताए" क्यो कह रहा है ? 

सुनिवरो ! देखो, हमारे यहां दो प्रकार की ्मास्थाएः या 
विषय । दो प्रकार की नीतिए" है । एक च्राध्यार्मिक धस 
नीति है तो दृस्री राजनीति हे । 

(११) आत्मज्ञानी बनने कै लिये नग्नता तथा 
कत्तव्य परायणताः-- 


मुनिवरो ! हमको तो धमे के च्ाध्यारिमिक विषय पर जाना 
चाहिये । क्योकि यदि हम श्रास्तिकत। को, सतोगुण को प्रसारित 
करना चाहते है तो हमे सवकी आत्मानो के स्वभाव को ध्यान 
मे रखकर सभी के साथ अर्थात्‌ तमोगुणी के साथ भी नम्रता 
त्रौर आदर के साथ व्यवहार करना श्रावर्यक ह । तभी हम 
अपनी आत्मामं को उच्च वना सकँगो । तभी हम श्राध्यातिमक 
विज्ञानी बन सकंगे । अन्यथा हम आध्यात्मिक विज्ञान कोः 
कदापि तथा किसी प्रकार भमी नहीं पा सकेगे । 
इस पर राज का मानव कदेगा करि बह जो महाराजा कृष्ण 
ने महाभारत युद्ध के आरम्ममें श्रजुनको कहाथा कि षह 
अजुन अराज कठिन समय उपस्थित है । इस समय तेरा परम 
(कति क्रिः रेषु कागराषए ५५५ वयनके 


( १३) 


अलुक्रूल तेरा यही धसे है 1: इत्यादि । 
(१२) गायग्री जप की ्रनिवा्यता-- 


सुनिवसो ! धमै में पूरी २ श्रास्था रखते हुए कभी भी मनुष्य 
को अपने करैव्य से विमुख नहीं होना चादहिए। 

सुनिवसे ! धमै शील मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को 
देखो । जव लंका म राम-राबण युद्ध चल रहा था तव भी रास 
नित्य प्रातः एक सहस गायत्री का जप करके ही युद्ध स्थल में 
उतरा करते थे । राम जव तक एक सहस गायत्री का जप 
समाप्त नहीं कर लेते थे, तव तक्र वे सं्राम भूमि मे उपस्थित 
नहीं होते थे । महाराजा राम के चरित्र कौ तथा इतिहास क्री 
इस वहत सुन्दर वार्ता का कथन सहर्पिं वाल्मोक्रि ने हमारे 
-समक्त किया ह 1 

मुनिवरो ! महरि बाल्मीकि द्वारा वित सहाराजा रामचन्द्र 
जीका इतिहास तो एक महान्‌ वन के तुल्य है । इस महान्‌ 
चरित्र का बैन तो किपी च्न्य स्थान एवं अन्यं समय पर्‌ 
करेगे । व 

(१३) वत्तमान प्रकाश की अवधिः-- 

सुनिये ! हमारे समन्त विचार क्ररने के लिए प्रइनं उपस्थित 
दैकिजो आज हसे प्रकाश मिल र्हा हः बह प्रकाश कव तक 
-रहेगा 

इसका उत्तर यद्‌ है किं जव तक प्रकाश करने वाक्त पदाथ 
प्रकाशक वस्तु मे सगे । नैसे सनिवरो ! प्रकाश देने बाले सूये 
मनं प्रकाशदाता सविता सत्ता दै यद्टी सविता सत्ता प्रकाश देने 
बाला पदार्थं है जव यद सविता सत्ता परमात्मा म रमण कर 


€ 


{ सुय काशा समाप्त हो जाएगा । 
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इसी प्रकार से प्रकाश दाता ्रात्मा जब तक अतःकरण 
के साथ दहे तभी तक अन्तःकरण मे प्रकाश है । अर तभी तक 
अन्तकरण मे संष्कार जमरहे ह । अर्थात्‌ संचित होकर वसैमान 
रहते हें । स॒निवरो ! आत्मा के सहयोग तक दी हमारे प्राण भी 
काये कररहेहें। श्रौर हमारे चु मी तभी तक कायै कररहे 
ह । अर्थात्‌ जव यह प्रकाश बालता श्रात्मा हमारे शरीर से 
अलग हो जायगा उस समय ये सव ही निक्म्ते हो जागे 
श्रौर हो जाते है । 

मुनिषरो ! आज के हमारे व्याख्यान का श्घप्राय यह्‌ है 
मानव को अपनी वास्तविक मानवता पर चलना चाहिए । यह 
कितना सुन्दर एवं प्रबल मानव के लिए परमात्मा का श्रादेश 
है । परमात्मा का मानवो को वेद म उपदेश है किरे मानवो! 
त॒म एक दूसरे से प्रीति करो । पपस्पर त्रस पूर्ैक उ्यवहार करो । 
भोतिक विज्ञान श्रौर च्ाध्यारिमक विज्ञान को जानकर शरपने 
जीवन को उच्च वनाश्मो । स्वयं प्रकाशवान्‌ होकर अपने जीवनः 
को उच्च बनाकर प्रकाश बाले कम कसो । 


(१४) संसार को अनित्यताः-- 


सुनिवरो ! च्राज्ञ का मानव तो विचार रहा हैक्रिश्नभीतो 

प्रकाश हो रहा है । परमात्मा ने कमं के लिए वहत समय दिया 

है । परन्तु रे मानव ! एेसा मत सोच । पता नहीं मानव का 
यह्‌ जीवन कब समाप्त हो जाए । इस शरीर को त्यागकर अत्मा 
कव कूच कर दे । इसलिए रे मानव { कल पर कामको मत 
छोड़ । यह मत सोच हम कल कर लंगे । अहा ! इस कल ही 
कल मे मानव जीवन समाप्त हो जायगा । रे मानव ! फिर 
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मुनिवसे ! आज मानव को विचारना चाहिये करं परमात्मा 
नेहमे प्रकाशक पानेका अवसर दियादै। उस प्रकाशमें 
हमे, क्या कमे करने वाहिये १ यदि हम कत्तेव्य कमे नहीं करगे 
तो हमारा जीवन व्यथे हो जायगा । रहा ! मुनिवरो ! भगवान्‌ 
की रोर से जीव के लिये फरितना सधुर श्रादेश है । इस सुन्दर 
एवं संसार मे धमे की तथा राजनीति की मर्यादा चच्रास्था वाध 
करके परलोक सिधारं । 

(१५) श्री ब्रह्मचारी जी कै जीवन की अनित्यताः-- 

बेटा ! इसलिये च्ाज हमारा मी आदेश है करि हमसे भी 
जितना लाम प्राप्त कर सकते हो उतना लाभ प्राप्त कर लो। 
कथोकि महाराजा राम रौर महाराजा कृष्ण श्रादि की तरह 
हम सबको भी इस संसारसे एक न एक दिन चल दही देना 
है । हमारा मी समय निकट चअ] रहा है । प्रलयकाल मे जेसे 
सूय समाप्त हो जाता दै वैसे हो हमारा भी चअन्तहोजानादै। 
इस लिये वेट] ! जितने तुम्हारे प्रदन हो, जितनी तुष्ारी जिज्ञा- 
साए" हो सव पूरं करो । जीवन का समय सूम रह गया हे । 
उसी सुदम समय मै समाप्त हो जायगा । यह श्रात्मा अपने 
लोक को चना जायगा । यड्‌ श्राटमा उस स्थान पर्‌ पर्हैच जाएगा 
कि जहां से यह माया था। 

धन्य हो भगवान्‌ ! 

तो मुनिवरो ! अभी अमी हम महानन्द जी के प्रदनोका 
उत्तर पनी शकत के श्रनुसार दंगे । 

गुरुजी ! श्रमी श्रमी श्मापने कटा धा कि जेसे महाराजा राम 

च्रौर महाराजा कृष्ण रादि समाप्त हो गवे वैसे हम सव मी 


समाप्त हो जायेंगे १ तो क्याञ्रापभी श्रौर हम भी समाप्तहो 
@©-0. 1-3€ रि. [48117108 5118511 ©0॥€न0) 410. 01011280 0 ९6801 


1 


( १६) 


जायेंगे १ दहि दहि दहि" ` हास्य] 

वेटा ! तुम तो समाप्त हुए वेठे हो । हि हि हि दास्य। 
तुम्हारी वार्ताहीक्याहै। हिदहिदहि `` हास्य। तुम्हारातो 
कोर उच्चारण करना ही नहीं हे । हि हिदि दास्य। 

अच्छा भगवान्‌ ! तो गुरुजी ! हमें श्रापने कल द्वापर के 
समय का कु अदेश दिया श्रौर महाराजा गंगशीत्ञ ब्रह्मचारी 
(देवत्रत मीष्म पितामह) के विषय में कहा था । 

परन्तु आज हम अपने सद्म शरीर द्रारा जव लाक्ञागृह पर 
विचरण कर रहे ये व हमने सुना था कि गंगशील (मीष्म) की 
तो माता बह गंगा नदीथीक्किजो ्राज भी पवतो से निकल 
कर मृल्युल्लोक (घरथ्वी) पर बह रहो द । च्मरौर इसी गंगा नदी 
का महाराजा शन्तनु के साथ विवाह संस्कार हा था । इसने 
देव कन्या स्वरूप धारण किया था 1 संस्कार के समय महाराज) 
शन्तनु से यह्‌ बचन हृच्ा थाकिजो भी मेरे पुत्र होगा उसका 
श्राहारमैं स्वयं कर जाया करू गी । 

श्नच्छरा दूसरा प्रन यह ह किएक समय महाराजा इन्द्र ने 
गरो श्नौर आठ गन्धर्वो को शाप दे दिया था। वेदहीश्राठ 
गन्धभ्रये कि जो माता गंगा के गभे से उत्पनन हुए थे। परन्तु 
श्राप तो इस सवकी रूपरेखा ही बदल दी है। आपकी 
रूपरेखा समम मे नहीं श्रा रही है । क्योकि च्राघुनिक महा- 
भारत मे भी हमारे कथनानुसार परस्परा च्रंकित है वहम 
यह जानना चाहते हँ कि हम च्रापके व्याख्यानो को स्वीकार 
करें या श्राधुनिक काल के महाभारत को वार्त्र को 
स्वीकार करं । 
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हू, महानन्दजी ! इसमे तो कोई उलभन की वार्ता नदीं हे । 
क्योकि जो तुम्ह सत्य प्रतीत होता को उसी को स्वीकार कर 
लो । हमारी तो इसमे कोई हानि नहीं हे । 


परन्तु वेट ! तुम्हारे उच्चारण के श्रनुसार हम एक वार्ता 
जानना चाहते हँ करि तुमने एक वार कहा था कि-त्रह्माजी 
ची कृपा से यह्‌ गंगा पहले ब्रह्मलोक मे बहती थी । उस समय 
गन्धर्बौ को शाप दे दिया गया था। तव इन गन्धर्घो ते ब्रह्मा 
की पुच्रीगंगासे याचनाकीथीक्रिदहे माता! आप मृद्युलोक 
मे चलें । क्योकि बँ हम तेरे गभे से जन्म-धारण करेगे । 
तुस स्व्यं आहार क्के हमारा उद्धार करते रहना । फसा ही तो 
तुम्हारा कथन था । 

हां! हां। 

अच्छा वेटा । इसक्रा सं्ञेप से उत्तर यह दै कि परमात्मा 
की क्रपा से पवैतों से गंगा भरनेकेरूप म निकल कर अन्य 
नदी नदो रादि से मिलकर बेदयों तथा कृषकों की खेती कौ 
जीवन दान करती हर्ई, कोट पतंगो, पशु-पक्तियौ एवं मानों 
अदि को अपने श्रम्रतरूपी जल से सन्तु करती हह जीवन- 
दान करती हुई वहती है । आस्तिकं इस शनुपम रचना कर 
दारा परमात्मा के चिन्तन की श्रोर लग जाता है, परमात्मा में 
रमने लगता हे । 

(१७) गंगा नदी का कल्यादा क्प धारण कमना 

अमत्य है :- 

वेटा ! मानव का एक सिद्धान्त होना चाहिये कि “सत्यको 

सव्य मानने मे या उसक्र उच्चारण करने म कोटं श्रापत्ति नर्द 


दटीन्वादिरेनफनपराप्तेषलन् पिन पद्ीरदेण वहाय 
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तो सवेथा जड दे । चेतनाशूल्य है । ज्ञान शून्य है । जल कं 
कन्यारूपमें श्रता है? क्था यह हो सकता है १ बेटा ! यह्‌ तो 
हो सक्ता है कि कोष कन्या गंगा नदी मे किसी स्थान परर गिर 
कर बह गई हो, उसको किसी ते निक्राल कर गंगा नाम रख 
दियाहो। 

वेटा ! परन्तु जल बाली गंग नदी देवकन्या बन गईं हो, 
हम तुम्हारे एसे बाकयो को कभी भी मानने को तैय्यार नहीं । 
क्योकि ये परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के सबेथा विरुद्ध 
। 


यह्‌ भी हो सक्ता हैकि गंगा नामक देव कन्या कभी 
गंगा में गिर गई हो । उसकी राजा शन्तनु ने रन्ता करदी हो । 
परन्तु तुम्हारी कल्पना को हम कभी नहीं मानेंगे । क्योंकि यह्‌ 
प्राक्रतिक नियम के विरुद्ध है । 

बेटा ! तुमने जो यह कहा कि यह्‌ ब्रह्मा की पुत्री है। 
यह वाक्य तो सत्य है । क्योकि जो जँ से उत्पन्न 
होती ह वह उसी की पुत्री होती है । परन्तु ्राज ॐ मानव ने 
इस वार्ता को च्नच्छी प्रकार से विचारा नहीं अरर न अच्छी 
प्रकार से समा ही । मानव श्रपने श्ज्ञान के कारण कुठ का 
कुं मान वेठा हे । कुच का कुलं सममः वेठा 


(१८) जीवास्मा ही गंगा हे :-- 
इसका अभिप्राय यह दै किवेटा! हमारे शरीरम नौद्रार 
दवे ही गन्धव हँ । मुनिवरो ! मूलाधारचक्र से लेकर ब्रह्मरन्ध्र 
तक (इडा, पिंगला, सुषुम्णा, नाडि); गंगा, यमुना श्रौर सरस्वती 
ये तीन नदियां वह रही हँ । वेटा ! जिनको तुम आकाश गंगा, 


तोक की गंगा ओर पाताल गंगा कहते हो, तीनां गंगाए' 
10111260 0 60681001 । 
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हमारे इस स्वर्गीय शरीर में ह । गंगाहीनौद्रासेमे रमरण कर 
रही हे । इनको स्वच्छ करती रहती हे । पेसी कौन सी गंगा हे! 
जो ब्रह्मा की पूत्रीदहे? 

मुनिवरो ! देखो, गंगा नाम आत्मा का ह । कर्योक्रि इन 
नो द्रासें बालि शरीर को पवित्र कररदा दै । वेदा! देखो, यदि 
यह्‌ महान्‌ आत्मा इस नौ द्वात बाले शरीर से नदहोता तो इन 
नो द्रारोंकाङुद्रमीन वन सक्रताभरा। इसी क द्वारा शरीर 
पवित्र होता हे । 


जेसे लौकिक गंगा म स्नान करके स्वच्छ दहो जते है, 
अपने शरीरो को पतत्र करलेतेदह। उसी प्रकारसे व्रह्मा की 
पुच्री रूप गंगाकेद्रारा यह नौ द्वारो का शरीर पतिच्र होता रहता 
है । परमात्मा का तथा श्रात्मा का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है) 
वेट ! यह ध्यान देने बाला विषय दहे कि जव शआाटमा इस शरीर 
को स्याग कर चल देता है तव इस निष्प्राण शरीर को मान 
अपवित्र मानते हँ । इसमे अरमा के निवास तकर ही इसको 
पवित्र माना जाता है । अतः पवित्र करने वाली गंगा आत्मा 


= 
=} र| 
९२ | 4 


(१६) शंगा का आालंक्नारकि स्वकूष : - 

वेटा ! देखो, गंगा का एक श्राध्यात्मिक योगाभ्यासियो का 
अलंकारिक वणेन भी हे । जिसको मानव ने सममा नहीं 

इस मानव शरीर मे तीन नाडिषं इडा, पिंगलाः सुषुम्णा या 
गंगा, यमुना, सरस्वत्ती के नाम कै प्रसिद्ध दँ । जव मानव 
योगाभ्यासी बनकर मूलाधार मेँ ध्यान करके रमण करता है तः 
उसको सत्यु-लोक की गंगा का ज्ञान होता है । इसके परचात्‌ जव 
्रारमा नाभिचक्र मेँ शरोर हद यचक्र मे ध्यानावस्था में पहुंचता 
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हे तब उसे आकाश गंगाकाज्ञान होता है। जव योगाभ्यासी 
श्रात्मा समाधि अवस्था मे व्राणेन्द्रिय-चक्र मे ध्यान लगाता है 
ततर बह त्रिवेणी मे पर्हँच जात है, या त्रिवेणी का सान्ञात्कार 
करता हे । 
बेटा ! इससे आगे चलकर आत्मा जव त्रह्मरन्धर से परह 
जाता है तब उस योगी त्मा को ब्रह्मलोक की गंगा क्‌] ज्ञान 
होता है । 
परन्तु मानवने इस रूपरेखा को ठीक प्रकार से जाना तो 
है नदीं । इसलिए मानव स्थूल र्थो को कल्पना द्वारा स्थापित 
करके भटक रहा है । भौतिक नदी गंगाको दही आन का मानव 
मुक्ति का साधन पनी अज्ञानता से समम वेटा है । इस गंगा 
सेतो केवल भौतिक शरीर ही स्वच्छ किया जा सकता ह 
या प्यासे को उसके स्वच्छ जल से सन्तु किया जा सकता हे । 
मानव का अन्तःकरण तो ज्ञान पूवक कन्तेव्य कम करने से 
ही पवित्र होगा । 
वेट] ! अ रही वात छि राजा शन्तु के समन्ञ यह्‌ भौतिक 
नदी गंगा देवकन्या का शरीर धारण करके प्रस्तुत हो गड । तो 
बेटा ! यह्‌ वार्ता तो फिसी च्ज्ञानियो की समाज मे कहना । 
वहाँ तुम्हारी वार्ता सीकर कर लंगे । इसमे हमें कोई आपत्ति | 
नहीं । बेटा ! परन्तु यहो तो तुम्हारी यह वार्तां चक्तगी नदी । 
हीही हीः` हास्य । । 
धन्य हो मगवन्‌ । 
। 
(२०) गंगा माता का वास्तविक सूपः-- । 


सुनिवरो ! हमने तो द्वापर काल मे यह्‌ देखा था कि राजा 
शगेड्वर की गंगा नामक थी । इस्र गंग! से 
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शन्तु का विवाह संस्कार ह्र था। इसके सात पुत्र उतपन्न 
होकर समापघ्र हो गए भे । इसके परचात्‌ इनके गंगशील नाम का 
श्राठवां पुत्र उत्पन्न हुश्ा । यह दीर्घायु हु । इसके समय 
समय पर ब्रह्मचारी पजन्य, कौडिली व्रह्मचारी, देवव्रत ऋर 
मीष्म पितामह तथा गांगेय आदि नाम प्रसिद्ध हृए । 

गुरुजी ! इस विपयसे तो हमारे बहुत से प्रन समाधान 
के लिएरशेषदहं। 

हां ! तो बेटा ! समय सिलेगा तो उनके उत्तर देते रहेंगे । 

गुरुजी ! जव इसके पश्चात्‌ यह्‌ गंगा समाप्त हो गहं तो 
इन महाराजा शन्तनु का संस्कार मच्छोदरी ( महस्योद्री ) के 
साथ हु । 

हां हां 

अच्छ] तो गुरुजी ! तो यह्‌ मच्छोदरी किसकी पृची थी । 
हीहीदी...... हास्य । बेटा ! किसकी उच्चारण करं ¢ 

महानन्दजी ! महर्षिं व्यास्जी ने तो इसके विषय में लिखो 
है कि यह नौका चलाने बाले मल्लञाह की कन्या थी । 

अच्छा भगवन्‌ तो यह्‌ कन्या उस मल्लाह के यहां कहां 
से श्राह १ 

वेटा ! इस कन्या ने उस मल्लाह के गृह मे जन्म किया था । 

अच्छरातो गुरुजी ! इस विषय में तो हमने बहुत ही अनोखी 
वात्ता सुनी है । 

बह क्या ¢ 
हमने यह सुना है कि महिं पारा की यह पुत्री थी | 
६९. 
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महपिं पार का ब्रह्मच महली के गर्भ म चला गया था | 
ओर उस मछली से ही इस मच्छोदरी का जन्म हुश्रा | हीही 
ही... ~. हास्य । 

तो महानम्द जी बेटा ! तुम तो तुकबन्दी लगा र्े हयो 
कि जिसका नाम मच्छोद्री हो तो उसने महली से जन्म 
लिया है । ये मूर्खो बाले प्रन कहां से ले श्राए १ हमारी सममन 
मे तुम्हारे ये प्ररन नहीं आ रदे द । महानन्द जी ! तुम तो सव 
कुछ जानते हृए भी छल नहीं जानते । ही ही हयी" 
हास्य | 

(२१) समभते हुए भी महानन्दजी के प्रशन कते क्षा 

कारण :- 

गुरुजी क्या कर ! ये हमारे न्नौर तुम्हरे वाक्य सृत- 
मण्डल में जा रहे हें । रौर हमारे व्याख्यानो को सभी पा रहे 
ह । इसमे कोई भ्रान्ति नदीं । भगवन्‌ ! श्रापत्ते प्रन करना | 
हमार कत्तव्य ह । यदि च्रापसे ही प्रन नहीं करगे तो छिस 
समन्त जाकर प्रन कररो? 

हतो क्या सुना बेटा ! 

(२२) महर्षिं व्यास कौ उत्पत्ति का पौराणिक आख्यानः- 

तो गुरुजी इसके विषय में ेसा सुना है करि जव महिं पारा 
सुनि को षिवेक ह्या] 

हू । 

चरर श्रपनी धमेपटनी 'उच्चाङ्गना" से कहा कि हे धर्मदेवी 
अमे आज्ञा हो । मे इस समय मागे मे तपस्या करने के लिए 
जा रहा हूं । उस खमय महाराजा शन्तजु मी वहीं विराजमान 


( २३ ) 


है, परन्तु यदि सुरे पुत्र की इच्छा हृ तो सुभ पुत्र को तो अवङ्य 
उत्पन्न करना हे । 


मुनिवरो ! तो उस समय महरपिं पारा सुनि ने यह कहा कि 
तुम कागा को मेरे समक्त नियुक्त कर देना । मै उनको 
श्मपनी सन्मन्ता धारण करूगा। रेसा कह कर पारा मुनि 
स्थान कर गये । बन मै जाकर अखंड तपस्या करने लगे । इसके 
परचात्‌ उनकी धरमैपत्नी में पुत्र की इच्छा से काम शक्ति उत्पन्न 
हृद । तव उन्होने उस समय कागा नाभक दूत को अपने सन्देश 
के साथ महर्षिं पारा के पास सेजा । उस समय पार} सुनि ने 
अपनी गुप्त इन्द्रिय को मन्थन करके च्रषने व्रह्मचये को किसी 
यन्त्र से स्थापित करके कागा क्रो दे दिया। कागा वहां से लेकर 
जव गंगा के स्थान पर पहुचे वहां बहुत से व्यक्ति अपने-च्रपने 
वाक्य उच्चारण कर रहे भे । वहां कागा को उनके वाक्यों को 
घ॒ने की इच्छा हृदं । एसी परिस्थिति छक सावधानी के 
कारण हु कि बह यन्त्र गंगा सँ गिर कर महली के सुखारविन्द्‌ 
मे चला गया । तो देखो, महर्षिं पारा मुनि का महान्‌ त्रह्मचये 
था। वह व्यर्थं नहीं जाता । तव उस मच्छली के गभेस्थापन हो 
गया । उस मद्ली को किसी महली पक्रड्ने बाले ने पकड 
क्लिय। । उस महली-मार ने उस मछली को पकड़ कर उसके दौ 
आग कर दिये । मल्ली के गभे से कन्या विराजमान थी । तव 
उसने उस कन्या को निकाल लिमा । 


दूसरी च्रोर काग महिं की धमपटनी के पास _ पट्च तव 
पत्नी ने कहा कि कहो भाई कागा। तो उन्दोनि कहा कि 
मुम्को तो समपेण कर दिया था । परन्तु मध्य मे ही समाप्त 


हो गया । 
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( २४) 
तव ऋषि पत्नी ने शाप दे दिया । 


उधर उस मष्ुए ने उस कन्या को किसी मल्लाह राज्ञ कोः 
समपण कर दी । मल्लाह्‌ लोग इसको मच्छरोदरी कहने लगे । 
इसके पर चात्‌ वह कन्या चन्द्रमा के तुल्य बद्ने लगी ! शीघ्र ही 
पूणं चन्द्रमा के तुल्य पूणे योषन चोर पूणे सौन्दये को प्राप्त हो 
गड । भगवन्‌ कु काल पट्‌ चात्‌ महपिं पारा मुनि गंगाको पार्‌ 
करने के लिए वहां पर्हुचे जहां बह मच्छरोदरी सुशाभित हो रही 
थी । महर्षि तुरन्त ही गंगा नदी पार करना चाहते भ्रे । परन्तु 
उस समय मच्छरोदरी के पालक पिता मोजन पर नियुक्त थे। 
कहीं ऋषि क्रोधित न हो जाय॑ इस कारण उसने मच्छरोदरी से 
कहा कि तुम नौका द्वारा ऋषि को गंगा पार करा आश्म | 

गुरुजी ! एेसा सुना है कि उस समय वह मल्लाह की कन्या 
ऋषि के समन्त पर्हची । उस कन्या को पा करके ऋषि काःएन 
वासनामय हो गया । उसका हृदय चंचल गति को प्राप्तो 
गया । उस मच्छरोदरी से ऋषि ने अपनी इच्छा प्रकट की । तब 
मच्छरोद्री ने उत्तर दिया करि महाराज ! यह तो बड़ा पाप हे। 
सूये उदय हृश्मा है । सूयै का प्रकाश संसारमे फेला हमा हे । 
श्रौर बर्ण हमारे समन्त हे । हम क्या करं ¢ 

तो गुरुदेव एेसा सुना जाता है कि उस समय महपिं पारा 
ने गंगामें से जल लेकर उपर को उछाल दिया। मानो इन्द्र 
बरसने लगा ओर वहां उन्द्ोनि अपनी काम-शक्ति.को पूर्णं 
किय] । तो भगवन्‌ हमने तो उपर कषे अनुष्ार ही सुना है । 
्रापने तो इसकी रूप-रेखा ही को भिन्न कर दिया । तो वास्तव 
मेहम ्या मानें? 
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गुरुदेव ! हमने सुना दै कि उससे मच्छोदरी के गभे की 
स्थापना हो गह । उस कुमारी कन्या सच्छोदरी के गभे से 
महर्पिं ज्यास उत्पन्न हुए । तो गुरुजी ! इस वार्ता मे कहां तक 
यथा्थेता हे ¢ कां तक सव्य है ¶ हीही हीः" 
हास्य । 

वेटा ! जो तुम उच्चारण कर रहे हो उस सबको हम मानं 
लेते, यदि हम स्वयं द्वापर काल को नहीं देखते । तव हम तुम्हारे 
सभी वाक्य मान कर लेते । परन्तु श्राज केसे करं ¢ श्रसत्य 
गौर्‌ निसयाधार वार्त्ता पर विवास नहीं होता । प्रकृति नियम के 
विरुद्ध वार्ता को हृदय स्त्रीकार नहीं करता । इसक्री तो रूपरेखा 
इस प्रकार है । 

(२३) सहपिं व्यास छै जन्म का सत्य इतिहाष :-- 

वेढा ! महर्षिपाराके श्रपनी ध्मपत्नीसे दो पुत्र धरे । 
महर्षि व्यास रौर दुन्दु ऋषि (घुन्धुच्छपि) । तो वेरा जैसी यह्‌ 
वार्ता तुमने सुनाई हे यह सब किसी धत्ते बासमार्गी) मानव 
की बनाई हृद वार्ता हे । 

वेटा ! तुम जानते ही हो भि महली का गर्माङ्य केसा होता 
हे । माता का जैसा गर्भारय होगा वेसी ही उसके सन्तान होगी । 
श्र्थात्‌ मानव-स्तरी के गर्मारय से मानव चौर सहली के गर्मारिय 
से म्ली । टेसा परमात्मा का प्राकृतिक नियम है । इसमें 
कहीं भी अपवाद्‌ तक नहीं भिलता । यह्‌ तो वेट तुम जानते 
ही हो। 

(२४) योभीजन भी परमात्मा कै नियम को नहीं तोड़ 

सकते :-- 
हां ! गुरुजी ? इसमे यह है कि योगीजन अपने योग कौ 
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शक्ति से परमात्मा के नियम विरुद्ध भी कर सकते हं इस्\लये 
सम्मव दै कि उपर की घटना मी उसी रूपमे वही हो! 

अच्छा वेटा ! हमने तुम्हे एक वाक्य निर्णय कराय? था करि 
जो जिसके निकट पहुंच नाता ह बह उसके विशुद्ध कोद कायै 
नहीं करता । 


बेटा ! जसे कोई मूख व्यक्ति किसी राज। के राष्ट्र मँ पहुंच 
जाए च्मौर वह्‌ वहां भाग्यवश राञ्य का मन्त्री बन जाय तो वह्‌ 
राजा के विरुद्ध कोई काये नहीं करेगा । इसी प्रकार जो व्यकित 
परमात्मा के निकट पहुच जाता है, परमातमा के ज्ञान का 
जानने बाला बन जाता है वह परमात्मा के नियम के 
विरुद्ध कोई काये नहीं करेगा । वेटा ! यह भी जानलो 
कि मदरपिं पारा मुनि एसे व्यक्ति नर्हीथे फिवे परमात्मा के 
नियम के विरुद्ध कोट काये करते। यह तो हो सक्रतादहैकरि 
मानव के हृद्य की गति रति चंचल हो जाए। परन्तु ेसे 
महान्‌ ऋषि तुरन्त ही उस पर श्रपना नियन्त्रण कर लेते हें 


मछली के गभे से मानव कन्या का जन्म होना तो सर्वधा ही 
नियम विरुद्ध हं । इसको तो कोई मी बुद्धिमान व्यक्ति कभी 
भी स्वीकार नहीं करेगा । क्योकि परमात्मा के वनाये नियम तो 
श्रटल ह । सत्यहे। तीनों कार्ल में एक से ह| परमात्माकी 
चलाई परम्परा को कोई भी तोड़ नीं सकता । चाहे महपिं हो, 
चाहे योगी हो, चाहे सुनि हो । कोई भी मान्न परमात्मा के 
नियम से दूर नहीं भागेगा । बह तो परमात्मा के नियमम ही 
चलत रहेगा । 


वेटा ! तुम्हं हमने प्रमाण दिया थाति जैसे मानत्र को शीत 
लगने लगे रौर बह श्रग्नि के समन्त चला जाए तो न्यो व्यो उसमे 
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्मग्नि के परसारणु प्रवेश करते जाये त्यो त्यो उसक1 शीत दृ 
हो जाएगा । णेसे ही देखो, जो मानव उस परमात्मा के गर्णो 
करो जान लेता है श्रौर ज्यो अयो शनैः-शनैः परमात्मा के गुण 
उसमे प्रविष्ट होते जाते देँ स्यो व्यो बह परमात्मा के नियर्मोमे 
-धिर कर कनत्तेऽय करने लगता है । 


चेटा ! योगि्यो का तो णेता सुन्दर सिद्धान्त ह । श्राज हमको 
उसे मान लेना चाहिए । इससे हमारा भी जीवन बनेगा शरोर 
उसी मे हमारा महत्य हे । 

बेटा ! महिं पासा मुनिकेदोपुत्रथे। जोकि उनकी घमे- 
पत्नी क रासैसे ही उत्पन्न हए थे । एक सदर्पं ठ्यास सुनि 
जहाराज चनौर दृखरे दुन्दु ऋषि महाराज । 

मुनिषरो ! देखो, महछोद्री के दो वालक भ । जोक्रि सक्कोदरी 
के साथ शन्तनु का विवाह संस्कार होने के पर्चात्‌ ष थे । 

मुनिवरो ! य्हहे तुम्दारे ४दरनां का उत्तर वेदा ! हमने 
ठेसा देखा रौर सुना था । 

यदि कोड ऋषियों पर इस प्रकार का लाञ्छन आरोपित 
करता है तो यह्‌ उसी बुद्धिमत्ता नहीं । 

इस पर तुम यद कटोगे करि एसे वाक्य तो महपि ज्यास ते 
स्वयं कदे हँ । 

वास्तव मे महरपिं व्यास ने तो यह कहा है कि बह गंगेदवर 
राजाकी पुत्री गंगा थी । उसकी मरस्य के पद्चात्‌ मह्‌।राजा 
शन्तनु ने मल्लाह्‌ की च्त्यन्त सुन्दरी कन्या मद्री से चिबाह्‌- 
संस्कार किया । बेटा ! दमने तो ठेखा देखा शौर सुना द । भरव 
रही वार्ता ्राधुनिक समय की । बेटा ! यह तो तुम मूर्खो बाली 
(वातत हमारे सामने नियवः त करने लगे हो । अव वताच्रो तो हम 


. 1.88 नि. 18111101181 9085111 00661011 4807111५. 01011260 0\/ 66810011 


(5 


तुम्हारी एेसी वारत्रं का वहां तक निर्णय करते रहेंगे । 
धन्य हो भगवन्‌ ! 


„९ 


स॒निवरो ! च्राज हम अपने व्याख्यान मे महानन्द जी के प्रन 


का उत्तर दे रदे थे । महान्‌ ! देखो, मानव को ठेखा विचारवान्‌ 
होना चाहिए कि मानव को सच माननेमे को किसी प्रकार 
की श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । जो सत्य का वाक्य हो उसको 
स्वीकार करने मे वेटा ! न तुम्हारी हानि है रौर नहमारी 
हानि दहे। 

वेटा ! तुम्दारे प्रदन तो होते ही रहेंगे । कल इससे रागे 
के द्वापर काल के वणेन करने की हमारी इच्छा है । कल तुष्हारे 
जो प्रन हरो उनका निणैय करते रहेगे । 

गुरु जी ! प्रन तो इस काल मे वहृत है । रौर स्याहं? 
गुरु जी ! एक यह्‌ है । अच्छा कल ही उच्चारण कर देगे कि 
जो कुन्तेरवरी (कुन्ती) थी उसने भी पाचों पुत्र सव देवतां 
से उत्पन्न कयि थे । 

श्मच्छा वेटा ! कल इस विषय पर॒ व्याख्यान हो जाएगा । 
अवतो हमारा व्याख्यान समाप्त हो जाना चाहिए । क्योकि 
श्माज हमारा इतना ही व्याख्यान होना थ । वेट ! कल इसके 
विशेषण मे व्याख्यान दे देगे । वेटा ! तुम्हारे प्रशन तो चलते 
ही रहेंगे ओर हमारा भी उनका निय करना कर्ैव्य होगा । 

कल हम अपना दाशेनिक विषय तथा द्वापर के समय का 
कोई ज्याख्यान तुम्हारे समन्त नियुक्त करगे । हमारा यह व्याख्यानः 
समाप्त हो रह्‌] है । श्रव वेदं का पाठ होगा । इसके परचात्‌ 
हमारी वार्ता समाप्त हो जाएगी । 


सुनिवरो ! मानव को बुद्धि पूरवैक एवं महत्व पृश विचार 
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करने चाहिए । इस प्रकार से मानव के जोवन कां रूपरेखा 
अदल कर॒ महान्‌ बन जाती है। सानवको सुन्दर रूष-रेखा 
बनानी चाहिए । यही मानव का कन्तेव्य हे । 

महानन्द जी कातो कल का यह प्रहनथाकि मधु शान्ति 
पाठ हो जाय। परन्तु सधु शान्ति पाट आज नहीं करेगे । कल 
या फिसी द्वितीय स्थान सें हो देखंगे । क्योकि सधु शान्ति पाठ 
बहत अधिक हैः । श्रव हमारा वेदों का पाट होगा । 

मगवन्‌ ! आगतो हमारी इच्छा शनी कलमे मी पृण 
नह्य किया करते हँ । 

अरे देखा जाएगा कल । 

च्छा भगवन्‌ ! 


वैः 08 


४ 
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[>] 
भगवान यज्ञविधान ओर विज्नान 


इस सार-सम्पृणं सदुपदेश से, खत संघषेरत साहसी साधर्को 


को श्रभीष्ठसिद्धिका प्रेष्ठ सन्मार्गं मिलतादै। सन्देशे 
बताया गया है लकय प्राप्ति मे यज्ञ किस प्रकार सहायक होते 
ह यज्ञ प्रकार रौर यज्ञ विधान पर पर्याप्त प्रकाश डालनेसेन 
केवल उनका माहात्म्य स्पष्ट होता है बरन उनकी सवेकामना 
सम्पूर्ति शक्त मी स्पष्ट हो जाती है। 


शासक च्रौर सदाचार-ठुराचार, राजा ओओौर राजनीतिः 
सम्बन्धी सामग्री से जो शिन्ञा समुपस्थित की गर दै उससे हम 
च्राज्ञ भी समाज को सम्मुन्नत कर सच्चे खख की प्राप्तिक 
सकते दै । 


श्रीराम के आमन्त्रण पर रावण का धर्माचरण रावणं को 


यज्ञोपरान्त सम्पूर्णाहृति संनिबेहन देतु राम सीता द्वारा परिदान ¦ 


प्रदान प्रभृति कुल एसे प्रभावोत्पादक प्रसंग है इस प्रवचन में 


जो हमे स्वकमेनिष्ठ वनाते हुए, ज्ञान विज्ञान च्रौर्‌ भगवान की | 


च्रोरलते जाते द । 
-सस्पादक 
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स्थान--विनयनगर 
दिनाङ्क ५ जनवरी १६६२ 
देखो ! मुनिवरो ! अभी च्रमी हमारा प्रययण समय समाघ्च 
हुत्रा । हम तुम्हारे समक्त वेदां का मनोहर गान गा रहे थे । यह्‌ 
भी तुम्हे चिदित हो गथाहागा करिजिन वेद मन्त्रो काश्रमीर्‌ 
तुम्हारे समन्ञ हमने पाठ शिया उन वेद्‌ मन्त्रः मे कितनी निधि 
ह इनसे परमात्मा का फितना ज्ञान विज्ञान छिपा हृश्ना हे। 
जिस परमात्मा ने वेट ! हमारे लिए पौने दौ अरब वधै पृषे सव 
योजना नियुक्त की, उन योजनाच्च को पाना तो वेशा ! दूर, उन 
क उचारण करना मी हमारी वुद्धि से परे ह । उस विधाताने 
हृतना महान्‌ अलौकिक इस संसार को वनाया है कि इसका हम 
वणेन भी नहीं कर सकते । 


[प 


मुनिवरो ! वेद मत्रमे तो एेसा कहा जा रहा था कि मानव- 
जीवन को उश्च बनाने के लिए वहत उंची योजनाना की 
्ावदयक्रता दै चाज मानव यह्‌ न मान वेठे करि हमारी को 
योजना नहीं हे । वेदा ! मानव के लिए सल्य-असत्य को जानना 
ह्मी मानव का सवप वड़ा घमं है । 


रे मानव ! यह भो विचारो क्रि परमात्मा के नियमव्‌ 
मौ शिक नियम वुद्धि से परे माने जाते हँ । इसलिए हे मानव ! 
तूयह्‌न मान वठक्रिजो तेरी बुद्धि मे नहीं आया वह्‌ असत्य 
है, कदापि नहीं । इसके लिए तुम अचुभव करो । योगाभ्यास 
करो । जीवन को उच्च बनाश्नो, आत्मारूपी दपेण पर श्रये 
नाना प्रकार के मर्लो को श्रच्छी तरट्‌ नष्ट करो । उसके परचात्‌ 
तुदः सव कुछ श्रवुभव हो जायेगा फिर तुम सभी छत जान 


जाश्रोगे इस क्तिये वेटा ! मानव का यह ससे बडा 
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परम कत्तेन्य माना जाता । सत्ता को विचारने केलिए मुनिवरो ! 


अपने को विचाराजाताहै किम मी सत्य हया नदीं रे! 
जब तकं हम स्वयं सत्य नहीं वेगे तव तक हम किसी सत्ता का 
किसी प्रकार निणैय नहीं कर सकते । 


भगवान्‌-यज्ञ विधान शरीर विज्ञानः-- 


राज मुनिवरो ! देखो संसारमें इस प्रकार के बहुत से 
बाक्यहं जो हमारी वुद्धि से प्रथक्‌ ह । प्रथक्‌ होते हए भी वे 
हं ज्रवरय च्रौर उनका श्रस्तित्व भी है । आज हमारे वेद्‌-पाठ 
मेदो प्रकार के यज्ञो का वणेन हो रहाथा कि एकर यज्ञ च्रातिमिक 
होता हे चौर दूसरा भौतिक । च्रहा ! भौतिक यज्ञ केसे करं । 
इस पूजा को केसे कल्याणकारी वनाय यह ही मानव का विचार- 
णीय षिपय दै हमारे चादि ब्रह्मा ने एक वाक्य कहा था छि चेटा 1 
ठुम संसारमेजातोरहेहो पर संसार की स्थिति तो जानो। 
वहां जाकर अपने उच विधान से कायै करोगे तो तुम्हारा धिधान 
उच रदेगा । अन्यथा तुम्दारा विधान सव सदेम वन जायगा । 
यदि प्रजाया एक दूसरे प्राणी को उचा वनाना है तो पूर्व स्वयं 
ऊंचे वनो । यज्ञ करना ह श्रौर यज्ञद्रारा प्रजाकोलाभ पहुंचाना 
चाहते हो तो सवसे पूव यज्ञ को विधान से रचाश्रो। उन सव 
क्रियाशनो से रचाश्नो जो हमारे मह्पियो ने वैन की हं शओरौर 
वेदों के अनुक्रूल हँ चिना विधान यज्ञ करने से यज्ञ न करतेके 
बराबर हो जाता दै । 

सुनिवरो ! एक समय हमारे महानन्द स॒निनेप्रज्नक्रियाथा 
कि यज्ञ की कितनी प्रकार की परिपाठी होही है श्रीर्‌ यज्ञ का 
केसा विधान होत। है । राज वेद का वही प्रकरण आआगया हे 
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सुनिरो ! श्राजका वेद पाठ यही कह रहा है कि यदि 
यज्ञ रचाच्रो तो उघतकी क्रियां को पूरं ही लान कर करो। 
सदम यज्ञ रचा्मो या विशाल यज्ञ उसके लिये पहले से ही उच 
विधान वनाने की आवश्यकता है । उसके लिये सुन्दर तथा 

हान्‌ योजना वनाच्रो । जिससे देखो ! तुम्हारे लिये सभी 
प्रकार कै देवता लामदायक्र हो जिन्हुं तुम आह्लान करके हव्य 
पदाथ चरपेण करना चाहतेहो । देखो ! इससे हमारावाक्य केवल 
यह्‌ नहीं करि जहम हव्यसे ही इस सुविधा को बनाय, ऊंची 
भावनाय वनाच्रो च्रौर ऊंची भावनाश्नों से देवताश्मों का अच्छी 
प्रकार पूजन करना चाहिये क्योकि हम जव तक्‌ किसी ञंचे 
व्यक्ति के लिये या ञंचे देवतां के लिये सन्दर काये नदीं करते 
तव तश बह देवता हमे न कोद महच्छ, न बाणी; न व्रकाश 
न प्राण ही प्रदान करेगे । 


सल्िपरे मुनिवरो ! यह्‌ आज का वेदपाठ कह रहा था क्रि 
यज्ञ करो तो विधान से करो श्रौर चुन कर करो । उद्गाता चुनो, 
छअध्वयुः चुनो, व्रह्मा चुनो चर महान्‌ यजञमान चुनो । सुनिवसे ! 
यज्ञमान के विधान सै ेसा कहा गया हे कि हमारे महर्षियोंने 
रादि व्रह्मा ने तथा महरि हच्छवेतु मुनि महराज ने एेसा कहा दै 
क्रि यजमानं की धमपत्नी के विना यज्ञ सफल नही होता । एेसा 
ही वेटा ! राजा रावण ने राजा रास के यज्ञ कराते समय कहा 
था क्रि “जव तक तुम्हारी धर्मपत्नी न होगी तव तक यज्ञ की 
क्रिया अनच्छः प्रकारन होगी श्रौर है राम ! तुम्हारा यज्ञ कदापि 
सफल नहीं होगा ।2 तो मुनिवरो ! श्राजञ महानन्द जी 
पर्न कर रहे दहै कि उनहोनि यज्ञ क्रिस प्रकार किया शौर कैसे 
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मुनिवरो ! उसका कुल सूद रूप हम तुम्हारे समक्त माज 
वणेन करेगे कि यज्ञ जो होना चाहिए विधान के च्रनुक्रूल 
ही होना चाहिए जिससे मानव का जीवन उचा वने । यह्‌ जो 
मानव का शरीर है यह भी एक प्रकार का यज्ञ ह । मानो देखो ! 
राज तुम इस शरीर रूपी यज्ञ के लिए नाना प्रकार की अशुद्ध 
श्राहुतिर्या देते रहो, अशुद्ध भोजन देते रहो तो यह्‌ तुम्हारा 
शरीर रूपी यज्ञ नष्ट हो जायेगा । तुम्हारा जीवन भी न हो 
जायेगा यदि तुम शरीर को अच्छा पदार्थं नहीं दोगो तो बह 
तुमं कदापि अच्छी बुद्धि नहीं देगा । तो मुनिवरो ! जो तुम यज्ञ 
करो उसमे संकल्प भी महान्‌ अचे होने चाहिए" । जैसे परमात्मा 
ने हमारे शरीर को विधान से बनाया दै इसमे वायुमी है, 
छ्मग्निभी हे, अन्तरि भी है, इसमें बेटा ! जलमी हे प्रथ्वी 
भी दहै सव कुछ है ।ये सब एक साथ काये करते है यदि 
मुनिवरो ! एक मी विधान परमात्मा प्रथक्‌ करदेतो हमारे 
शरीर का वेटा हरि श्रम्‌ तत्सत्‌ हो जायेगा तो मुनिवरो ! यह 
हमारा श्राज का आदेश था कि यज्ञ करो तो विधान से करो। 
देव यज्ञ करने की मनोदच्छा है तो प्रत्येक मानव प्रस्येक देब 
कन्य) को विधान से करना च(हिए । 


सुनिषवसे ! अभी अभी त्रेता के समय का एक वाक्य हमारे 
कंठ आ गया है जो महानन्द जी ने बहुत पूर्वै प्रशन किया था 
वणेन तो बहत तरिंशाल है इसका वणेन अन्यत्र कहीं बड़ा विशाल 
होगा । अव तो तुम्हें ॐवल तरेता के समय का वणेन सुनाये देते । 
ह । वह क्या है १ वह मानव के जीवन को उचा बनाने बाला, 


1 
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पने कथन को प्रारम्भ कर रहे है! मुनिवरो ! वह क्या दै! 
महर्पिं बाल्मीकिने रेखा कहा दहै कि बेटा ! जब राजा सम 
पते महान्‌ शिष्य-गणों क लेकर, सुग्रीव की सेन। को लेकर 
समुद्र तट पर जा पहुचे, बहा उनके दो बहुत वड़े वेज्ञानिक थे 
ज्जिनक्रो बेटा ! नल शौर नील कटते थे जो देखो शिल्प विद्या 
इत ही अच्छी प्रकार जानते श्रे उन दोनों वेज्ञानिकोने समुद्र 
का शेप वाधना प्राप्स्म क्रिया सुनिवरो! इसके पदचात्‌ एसा 
कार्णः दना जिससे रावण को विदित दहो गया क्रि रामं संप्राम 
करने ६ येसाज रहा है इस पर वह विचारने लगा क्रि सुमे क्या 
करना चाहेए । वेट ! यह तो हमने तुमसे पूव ही वणेन किया 
था राजा रावण बहत ही वुद्धिमान्‌ था, वह्‌ चासो वेदौ क 
ज्ञाता था, वह अपनी क्रियाश्नों को मली भांति जानता था । 








, शासक आर्‌ दुराचार, राजा श्रौर राजनीति | 


तो सुनिवसो ! हमने ङ एेसा सुना है कि रावण ने पते 
विधाता विभीषण को कंठ किया श्रौर संत्री से कहा जारो श्राज 
विभीषण कौ मेरे समन्त लाच्रो उनसे कु वात्ता उच्चारण 
कू गा । तो उल समय वेटा ! बह सत्री जी वहते भये पिमीषण 
के द्वार जा पर्हैचे, उस समय विभीषण ने कहा चाज कंसा 
सौभाग्यद जो मेरे विधावाने जो परमात्मा के बडे षिरोधी दँ 
मुभे कंठ करियाः मेँ तो परमात्मा का बड़ा प्रिय दं उस समय 
वह पना सौभाग्य मनाते हृए राजा रावण के समन्त जा पटच । 
राज। रावण ने कहा “त्ाद्ृए विधाता, विराजि । तवर विभीषण 
ने कहा मेरे योग्य कौन सेवा है ¢ विधाता । श्राप तो परमाहमा 
के वितेधी ह आपने आज परमात्मा के भक्त को पने समन्त 
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उस समय रावण ने कहा-- “नहीं नहीं विधाता ! मँ तो 
तमसे छ प्राथैना कर रहा ह, मेरी एक इच्छा है श्राज रास 
खभसे संग्राम करने आ रहा हे । पृषं तो सै यह जानना चाहता 
रकि तुम प्रिय परमात्मा के भक्त हो, नित्य प्रति चोडेम्‌ का जप 
किया करते हो, मेँ यह जानना चाहता हूं कि यै रास से विजय 
पासक्रताह्रंया नहीं ।ः 

उस समय वेटा ! विभीषण ने कहा था करि “हः भगवन्‌ ! 
श्राप सात जन्म धारण करो तव भी राम से चिजय प्राप्त नहीं 
कर सकते 

उस समय राबण ने कहा- “यह केसे हो सकता दै ?" 

उप्त समय विभीषण ते कहा-- विधाता ! बहजो राम हे 
बडे वैज्ञानिक है, बडे बलवान्‌ ह । 

रारण ने कहा-- अरे ! हम भी तो वेज्ञानिक है ।' 

उस समय विभीषण ने कहा-'महाराज ! श्मापकरे विज्ञान 
चीरं उनके विज्ञान मे कुछ भिन्नता है । 

क्या भिन्नता हे? 


हे विधाता! राम के द्वारा दोनों ही पदाथ ह । देन 
्रार्मिक सत्ता भी वैज्ञानिक सत्ता भी । दोनों सत्त्रं से वह | 
तुम विजय कर सकता हे ॥ | 
उस समय रावण ने कहा कितो हमें क्या करना चाद्िए । 
उस समय विभोपण न कडा-मेरो इच्छा तो यह है देखो । 
यह तो पूव हो नियम हे छि जिस राजा के राञ्यमे दुराचार 
होता है य। जो राजा क्रिसी कन्या या देवौ का हरण करता है, 
उस राजा का राज त्राज नहीं तो कल श्रवरेय समाप्त हो जाता 


००० दिनहवित्णश्निकपतवनीशा शक्थि थर तीं 


| __ _- ` "1 क्क 


( ३७ । 


ही षिदितहोरहा दै यदि आप मेरी याचना को स्वीकार करं 
तो विधाता ! माता सीताकोनल्ञे जाहये श्मौर रामके चर्णोमें 
जाकर स्पशे कीलिये । वे अपकरो श्रवक्य तथास्तु करेगे ।' 


उस समय जब रावण ने अपने विधाता से यह वाक्य सुना 
तथ उसने क्रोध मे श्चाक्रर कहा "प्ररे विधाता! तुम मेरे 
विधाता नहीं शत्रु हो। क्या सै अपने शत्रु केचरणोंका 
स्पशे क १ 

उस समय बेटा ! देखो जव विनाश का समय श्राता है तव 
बुद्धि उसी प्रकार की बन जाती है । वेढा ! रावण ने अपने 
पदों की टोकर से श्रपने बिघात्ता को दुकराना प्रारम्भ कर दिया । 


उस समय विमीषण ने कहा-- नहीं विधाता ! मँ त्रापक्े 
हित की वात करर्हाहू। 

उन्होने कहा अरे ! मै हित की बात नहीं चाहता । जाश्रो 
तुम भी बह्म चले जाश्नो जिसकी तुम श्राज चुकसे प्रशंसा कर 
रहे हो ,' 

मुनिवसे देखो ! उस समय जव रावण नै उन्हें सपने शष्ट 
मे न रहते दिया तव बह बहते भये समुद्र तट पर रास कै समस 
जा परहैचे । राम ने उनका सवरं परिचय ल्िया। विभीषण ने 
श्मपते जीवन की जो महान्‌ वट्नाए' शीं उन सव का वणेन 
किया च्रौर कहा--'हाराज ! मेँ श्रापक्री शर्ण आया हूं । तब 
रामने श्रपनी शरण दे दी। 

वेटा ! बह वहाँ वडे श्मानन्द पूवक रहने लगे । कुछ समय 
पड चात्‌ राम ने विभीषण से कहा-'हे विधाता ! मँ एक वार्ता 
जानना चाहत हू आप रावण के विधाता है, म रावण से संग्राम 


करने जा रहा हं क्या मँ उषसे विज्ञय पा सकूगा ¢ 
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( ३८ । 


उस समय उन्होने कहा- हे विधाता ! हे राम !! श्रापमेरी 
अनुमति लेते हैँ तो मेरी यह अनुमति हे कि श्राप सात जन्ममी 
धारण करेगे तो भौ रावण से विजय न प्राप्त कर सकगे 


उस समय राम ने कह] --भ्यह्‌ क्या हे ¢ कयो विज्ञय नही 
पासकूगा९क्या विशेषता है उसमें ¢ 

उस समय विभीषण ने कहा--हे राम ! बास्तव मे तो 
रावण के पुत्र नारायण श्रादि बड़े बलवान ह इसके श्रतिरिष् 
रावण स्वयं ही वड़ा ज्ञानी श्रौर बलवान तथ येज्ञानिक हे उसके 
प्रो मे भी यही विरोपतायें दँ । राजा रावण का पुत्र नारायण 
तन्तव बड विज्ञानी है, उसने विज्ञानके महान्‌ यंत्र की खोज कौ 
हे, बह तुम्हारा विनाश कर देगा, इन सवको मी त्याग दिया 
जायेतो इसके पड्चात्‌ रावण के गुरु शिव महाराजं जो 
केलाशपति हें 


वेटा ! शिव शिसक्रो कहते हँ ¢ शिव तो परम।त्मा को कहते 

द- परन्तु यहां तो वेटा ! ऋषि वाल्मीकि खे कथनानुसार एसा 
उच्चारण किया जाता है कि राजा शिव जिसका संस्कार राजा 
हिमाचल के हारा साता पावती के समक्त हुश्रा था, बह केलाश- 

पति थे । जिसकी प्रजा केलाश के तुल्य हो चनौर प्रजा महान्‌ हो 
मुनिवरो ! उस राजा का नाम शिव होता है । जिस 
राजाकेरष्टरमे ज्ञान एवं विज्ञान से, मार्मिक बल से, 

वेदो के स्वाध्याय सेः जिसकी प्रजा बहन उ्ची हो 
जिसके राष्ट्‌ मे देवकन्याये न्नर मानव बहुत उच्च भावना 

बाले हों अर्थान्‌ कैलाश पवेत जेसी ॐ ची सावना बाली प्रजा 

हो । बेटा ! उस प्रजा के स्वामी को शिव कहा जाता है । | 
खनिवरो ! शिव तो परमात्मा को कहते है श्रौर सूर्यं नाम| 
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( ३६ ) 


शिब काभीष्ैजो हम पूरव ही उच्चारण कर चके है । आज 
तो कोई प्रकरण नं चल रहा है । तो सुनिबरो ! हमारे यहाँ 
महान्‌ आचार्यो का एक विचार बना हा है जो युनिवसे! 
उनके गुण कर्मो के अुद्रूल दै तो देखो मुनिवरो ! राजा रावण 
क गुर राजा शिव थे जिनकी प्रजा बहुत उची थी बहुत 
वैज्ञानिक थी । 

देखा राजा जो रावण की सहायता करता हो उस राजा की 
विज्ञय क्यों न ह्येणी । हे राम ! रावण के समक्त चाहे जितने 
राम्या जान्नो तव भी श्राप रावण को सं्राम मे विजय नहीं 
वा सकोगे । उस समय रामने कहा तो हे विधाता ! से क्या 
करना चाहिये, युते तो विजय पानी ही दे । 


उन्न कहा भगवन्‌ ! आप अजयसेष यज्ञ कील्ञिये श्रौर्‌ 
यदि यज्ञ विधान द्वारा फिया गया तो पकी विज्य स्वदय 
ह्येगी उस समय राम ने कहा मै अवदय करूगा क्या शिव 
सुभसे प्रसन्न हो जायेगे । 


उस समय बेटा ! विभीषण ने कहा-“विधाता ! यदि चाप 
अजयमेध-यज्ञ करगे छर शिव को निमन्त्रण के अलुक्रूल नियुक्त 
कृतेन तो महान्‌ चाप सव के समन्त रा जायगे । आप अवय 
विज्ञय पा जायगे ! 


उस समय वेट। ! राम ने विभीषण के अदेशानुसार्‌ वहां 
सव सामग्री जुटाना प्रारस्भ कर दिया। जव सव सामभ्री घृत 
श्रादि वहां एकत्रित होने लगा । बुद्धिमानों को आमन्त्रित क्रिया 
गया उस समय विभीषण ने कहा कि हे राम ! यदि यह सब 
सामम्री भी जुट जावे परन्तु जब तक यज्ञ का ब्रह्माः रावण नहीं 
वतेगा तव तक आपका यज्ञ सफल नहीं होगा । 
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( ४०) 
उस समय राम ने कहा--““विधाता ! यह केसे होगा १ मेरा 
श्रु मेरे समन्त कैसे आयेगा ।” 


उन्होने कहा कि-''देखो ! रावण चासते वेदों का पंडित हि 


यदि तुभ निमन्त्रण देने जाश्रोगे तो वह्‌ अवश्य आकर तुम्हारे 


यज्ञ को पूणे करगे | 


खनिवरो ! महरपिं वाल्मीकि जी ने यह ठेसा वर्णन किया हे 
कि विभीषण बहां से श्रपने स्थान पर चनल्ले गये। वहां सब 
साभपरी जुट जाने के परचात्‌ बेटा ! राम श्रौर लदमण ने रावण 
को निमन्त्रण देने की योजना वनाई । दोनों वहां से वहते हए 
रावण के द्वार जा प्च । रावण ने वेटा ! इससे प राम को 
कदापि नहीं देखा था । इसलिये वेदा ! रावण को उनकी कोड 
पचान नहो सकी । इस समय रावण अपने न्यायालय सें 
विराजमान न्याय कर रहा था । उस समय के न्याय द्रो पाकर 
रास ने लचमण से कहा. “रावण तो वड़ा नीतिज्ञ है । देखो । 
केसा सुन्दर न्याय कर रहा । धन्य हो । विधाता को निमन्त्रण 
दतो केसे दें । उख समय वह वहां कुच समय शान्त विराजमान 
हो गये । न्यायालय मे जव रावण का न्याय समाप्त ह्यो गया तव 
वे उनके समक्त पचे । 

राम कै आमन्त्रण पर रावण का धर्माचण 
उस समय रावण ने कहा-“कहिए भगवन्‌ ! क्रिस प्रकार 


= 


बहते हृए आये हँ । क्या याचना है ‰? 
उन्होनि कहा--“भगवन ! हम एक अजय मेध यज्ञ कर रहै 
` है । वेदों के अनुकूल श्राप हमारे यज्ञ को पूं कीजिये ।" 


रावण ने कहा “तथास्तु ! जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा 
ही किया जायेगा । ॥ 
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उस समय राम ने कहा-भगवन्‌ ! समुद्र तट पर यज्ञ हो 
रहा है चौर हस आपको निमन्त्रित कर चले हँ । डे विधाता! 
हम कल नहीं रा सकेगे तृतीय समय नँ अप स्वयं बहां विराज- 
सान होने कावद कर्‌ 1 

उत समयवेरा ! रावणे देखो! राम की उस याचना 
को स्वीकार कर लिया । वहां से वे दोनों विधाता ! बहते हुए 
सथ्रुदर तट पर्‌ च्चा पहुंचे । 


सुनिवसे ! अव हसने सहर्षिं बाल्मीकि के सुखारविन्द से 
ेला सना है नौर हमारे महिं लोमश अनि सहारा ने एेसा 
देखा सी है कि जव राम अर लदमण दोनों अपने स्थान पर्‌ 
पहुंच रचे तो वहां उन्होने यज्ञ की सव सासग्री घृत च्रादि को 
एकद्धित किया च्रीर बड़ी सुन्दर यज्ञशाला बनाई एेसी सुन्दर 
यज्ञशला बनाई जिसका बणैन नहीं क्रिया जा सकता । 

मुनिवसे ! एेसा धिदित होने लगा जैसे तरह्मलोक से रह्मा 
रा पहुंचा हो । अव देषो ! द्वितीय समय मी समाप्त हौ गया । 
तृतीय समय श्रा प्ैवा। अव रावण की वहां प्रतीक्ञा होने 
लगी ! कु समय के परचात्‌ बेटा ! रावण भी अपने पुष्प 
विमान में षिद्यमान होकर ॐ उस सहान्‌ भूषि पर श्रा पचेः 
जहां रामे यज्ञशालाका निर्माण किया था। युनिवरो ! बह्‌ 
बहां श्रा प्रवे तो उन दोनों धिधाताश्रं ने उनका वड़ा 
स्वागत किया च्रौर वेदा ! राम ने उन्हँं अजयमेध यज्ञ क] 
बरह्मा नियुक्त कर दिया । 

सुनिवसे ! ब्रह्मा चुने जाने क परचात्‌ जव वहां यज्ञोपवीत 
धारण किये जाने लगे उस समय रावण ने उन सव का परिचय 
लिया । उस समय उन्होने कहा-“मगवन्‌ ! हें राम कहते हं 
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हमे लदचमण कहते हे" जब उन्होने अपना व्यक्तित्व उच्चारण 
किया तो रावण बड़े ्राश्चये मे रह गया । अरे यह्‌ क्या हुखा | 
यह तो बड़ा ्राश्चयैजनक काय हा । उस समय उरन्ोनि कहा 
अरे ! चलो जव उन्होनि तुम्हे ब्रह्मा चुना है तो तेरा कन्तेव्य दै 
कि विधि विधान से यज्ञ पूणे कराड । उस समय उन्होने कहा- 
“धन्यवाद ! श्रहो तुम्हारी धमेपत्नी कहां हे ¢? 
उस समय कहा-“विधाता ! मेरी धमेपत्नी तो आपके गृह 
लंका मे है ।” उस समय मुनिवरो ! रावण ने कहा श्रे ! मेने 
यज्ञ को विधान से नहीं किया तो मेँ देवतान का महापापी वन 
ॐ गा । सुमे श्रजय मेध यज्ञ करनेकेलिये इन्ोने व्रह्मा बनाया 
है । मुभे परमात्मा मे बुद्धि दी है मेरा कत्तव्य केवल एक हीदं 
कि सीता को लाऊ ऋौर यज्ञ को विधान से पूर! करू 
हरपि वाल्मीकि ने णेखा कहा है कि वह वहां से श्रपने 
युष्पविभान म विद्यमान होकर लंका मे सीता के दरार जा पर्हैच 
चनौर सीता से कहा-““हे सीते ! तेरा स्वामी यज्ञरचा रहा हे, 
समुद्र तट पर चलो ।” 
चस समय सीता ने कहा - हे रावण श्राप नित्यप्रति भिध्या 
ही उच्चारण किया करते हो किसी समय सत्य मी उच्चारण 
किया करते हो १ 
“नहँ नहीं सीते ! स॒मे तेरे स्वामीने उस यज्ञका ब्रह्मा 
चुना दे ।> 
सीताने जव इस आदेश को पाया तो प्रसन्न हो गर 


च्ीर महान्‌ ! उसके ुष्पविमान मे विद्यमान हो उसी स्थान 
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यर जा पहुचे जहां विशाल अज्ञय सेध यक्ञ करने का विधान 
बनाया गया था । वहां जाकर वड़े श्रानन्द से सीता, राम के 
दक्षिण विभाग स विद्यमान हो ग छौर रावण पने दक्षिण 
विभाग से यज्ञ का व्रह्मा वन गया । इसके पट्चात्‌ यज्ञ आरम्भ 
होने लगा । मुनिवरो ! जव तक विधान से ऋत्विज्‌ नहीं चने 
जायेगे चाहे कैसा भी यज्ञ हो वह्‌ लाभदायक नहीं होगा । 

वहां आनन्दपूैक ऋत्विज्‌ चुने गये । वहां देखो ध्वरयुं 
आदि सी चुने गये । यज्ञोपवीत धारण क्रिये छौर यज्ञ च्रारस्भ 
होते लगा । 

तो सुनिवते ! हमने ठेला सुना हे कि सहर्पिं बाल्मीकि के 
अनुसार तथा मदर्पिं लोमश सुनि के निणैय श्रनुसार जिनन्दोनि 
यज्ञ को देखा था करि यह्‌ यज्ञ इसी प्रकार चलता रहा । 

सुनिवसे ! जिस समय यज्ञ की पूर्णाहति होने बाली थी 
उस समय सीता ने राम से कहा- “हे राम ! शप ज्ञ तोर्च 
रहे द परन्तु रावण के लिए आपके पास छ दक्षिणा मीहे 
या नदीं १ 

तव राम ने सीता से कहा-“हे सीते ! मेरे पास क्याहे 
मँ उन्हे क्या दक्तिणा दृ | 

सीता ने कहा-- विधाता ! यह तो वड़ा द्रव्थपति राजा ह । 
इसके यहां तो स्वं तक के गृह ह । सियो के टेर लगे रहते 
ह । तो यह काये केसे सम्पू होगा 

धतो मेँ क्या करू ।” 

तो उस समय वेटा देखो ! सीता ने क्या किया । उसके पास 
एक कौड़ी जुड़ा था वहं उपने राम को दिया श्रौर कहा “लीजिए 
महाराज्ञ ! श्राप व्रह्मा (रावण) का स्वागत इससे लीजिए 1 
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देखो बेटा ! सीता का यह कौड़ी जूड़ा रामे स्वीकार 
कर लिया) 


अव सुनिवरो देखो ! यज्ञ चलता रहा । पूर्णाहुति होने के 
परचात्‌ वह्‌ वेटा ! यथा शक्त स्वागत होने लगा । राम रौर 
सीता दोनों उस कौड़ी जु को लेकर रावण के समक्त जा 
पहुचे । रावण ने कहा--'हे राम मुभे विदित होता है जैसे यह 
कौड़ी जुड़ा सीता का हो ।' उस समय सीत) ने कहा-'बिधाता ! 
यह कौड़ी जूढा मेरा क्या है यह्‌ तो शुभ कायै द्ै। यह्‌ तो मेरे 
पिता दशरथ ने किसी समय मेरे लिए श्रामूपण वनवाया था 
आज यह श्रापके इस शुभकाये मे आ गया। सेराक्यादहै,' 
उस समय रावण ने कहा हे सीते ! मुभे तुम्हारी यह दक्िणा 
स्वीकार है । परन्तु मै किसीके शछङ्गारको धर्ट नहीं करना 
चाहता 

जव मुनिवरो ! रावण ने यह वाक्य कहा तो प्रज्ञा सन्न रह 
गयी च्रौर कहा - अरे ! रावण तो वदा वुद्धिमान्‌ है । उस 
समय वेटा ! हां यज्ञ पूर्णं हो गय पर्स होने के पचात रवण 
ने कहा था-हे राम ! विदित होता है क्रि तुम्हारी मनोकामना 
अवश्य पृरी होगी । 

्राशीर्वाद्‌ देकर सीता से कहा--'हे सीते ! यदि तुम्हारी 

क 


इच्छा हो तो तुम अपने पति की सेवाकरो, नहीं तो सेरीलंका 
को चलो | 
५ (र 


धमं शरोर यज्ञ का फलदायी माहारस्य 


उस समय सीता ने कदा दे विधाता ! अजसे तो तुम 
मेरे पिता व्रह्मा वन गये हो । सेतो यहां मी एला श्नौर्‌ बह 


भी एसा । मगवन्‌ ! मे जापङे गी 
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मुनिवरो ! इसका नाम धर्महै। राम नेमी यह नहीं कहा 


किसीतेत्‌ कदां जाती है । तव बह वेदा रावण के साथ पुध्प- 
विमान से विद्यमान हो ग्ट । रावण ने उस्र समय ऋग्वेद का 


मन्त्र उच्चारण करते हए सीता से कदा था । “हे सीते ! राज 
सुमे विदित होता है करि श्रव मेरे विनाश का समय श्रा गया 
ह मेरी लंका नष्ट भ्रष्ठ होने वाली ह 


सीताने कदा ! “हे विधाता! श्राप इतने ठ्याक्रुल क्यों 
हो रहे है १ उन्होनि काहे सीते ! मेरी जो महान्‌ प्रज] है 
समाप्त होने बाली ह! जो देवो ! सहान्‌ श्रु वनावेठादै। 
जिसने शत्रु को श्चपना लिया च्रौर अपना कर उसको बह्मा बना 
करके उसकी आत्मिक ज्योति को खींच लिया । हे सीते ! उसक्की 
मनोकामना कर्यो न पूरी होगी । आज से विदित होता हक 
म॒मे यह यज्ञ पूणे नहीं करना था यज्ञ पूरौ होने से सुखे विदित 
हो गयाकरिमेरी लंका एक भी सानव नहीं रहेगा" यह 
वाक्य उच्चारण करते हुए राण बड़ शोक से युक्त हो गया । 

यह है वेदा ! आज कादमारा आदेश । हम उच्चारण कर 
रहेथे मानवको भरगर वूखरे को लाम पहुचाना दै दृससें 
को उन्नति पर पुचाना हेतो उप्त यज्ञ को उस सहन्‌ काये को 


विधानसे करो । वेद्‌ सत्रों को जानो रौर उनको जानकर नक्ते 


अनुक्रूल वेदो का लक्षण करो । सान्‌ यज्ञ को रचाश्नो । शुभ- 
काये करा । यदि यज्ञ विधान से नदीं क्रियागया, तो बहु कदापि 
सस्पृणे नहींहागा । मुनिवरो ! यह्‌ हमारा केवल नबीन सत नहींहै 
यहतो उन मत हे जिन्होने वेदा ! यज्ञ को सृष्टिके प्रारम्भे 
उत्पन्न किया । 


८८-ल्मञद्धष्ो ग्क्त इष्व्षगोप्वुश्छरिजं "यामे" कललः द्ू००ण 


( ६ \ 


कि परमात्माने जव सृष्टि प्रारम्भकी ठो आत्मा के विरोध से 
की यदि परमादमा विधानसे इस सष्टिको न वनाता तो यह्‌ 
संसार इस प्रकार नहीं चल सकता था जसा स्राज चल रहा ह 
परमात्मा ने इस सषि रूपी यज्ञ को उत्पन्न करिया , 


श्राज्ञ हम मनुष्य रूपी यज्ञ को उत्पन्न करं । आज हम 
सीतिक यज्ञ करं । देवतानां को सुगन्धित हव्य पहुचाय । 
देवतान को पौष्टिक पदाथ प्रदान करं । यह हमारा कततेव्य हे । 
आज हम विशेष यज्ञ के उपर ही प्रकाश देरदे दह । हमारा वेद 
पाठ यह ही कह रहा हे कि यज्ञ को पूणे करो ओर पणौ विधान 
सेकरो। धमै से करो, अधर्मे से मत करो। दुर्मावनासे 
न करो । 


देखो ! जिस पद्‌ के तुम चअधिकारीदहो या तुम्हे चुना गया 
ह बह चाहे तुम्हारे लिए हानिकारक हे परन्तु तम्दारा कन्तेठ्य 
ड छि उसका पू रूपेण पालन कणो उसको लाभ हानि न 
पहचाश्रो । यदि लाभ हानि प्ुचाश्रोगे तो तुम्हें को भी लाभ 
ग्राप्त न होगा । 
धन्य हो भगवन्‌ ! 
तो मुनिवरो ! अभी अभी हम व्याख्यान दे रहे थे किदेखो 
कल हमारा दाशैनिक विषय चल रहा था श्रौर कल 
भी दार्शनिक विषय चलेगा । क्ल यह्‌ बणेन करेगे 
किं वास्तव मे ब्रहस्पति लोक की क्या स्थिति होती 
है आज तो हमार) केवल व्यवहार की वार्ता चलरही थी कि 
मानव को कायै करने से पूवं उसका महान्‌ विधान बना लेना 
०० हिसा सनु रावण > बनाया चाद पति ाये( वादे 
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पद्के अधिकारी हो उसे पृणैकरो ऊँचे कक्तेव्य से कसे । जीवनकी 
योजना को ऊँचा बनाश्रो । शरीर रूपी यज्ञ कौ मी जानते रहो 
शरीर रूपो यज्ञ मे जो महान यज्ञमान यह च्मात्मा हैजो श्रात्मा 
कोप्रेरणादेर्हादहै, बह संसार रूपी यज्ञको श्रौर संसार रूपी 
यज्ञ को उत्पन्न करने बाला है उसका यज्ञमान बना वेठा हृश्रा है 
रमा । खाज आत्मा को जानो । आत्मा को पदहिचानो परन्तु 
आत्मा तमी जानी जायेगी जव तुम शुद्ध रूप से यज्ञ रचाश्मरोगे । 
ऊचे कमं करोगे तमी तुम्हारी श्रात्मा बलवान होगी । जैसे राजा 
सामने शुभ कमे किये जिससे उनकी चआात्मा बलवान्‌ हो गई 
च्रौर महान देखो ! रावण को सज ही विजय कर लिया । 


अह्‌] ! केसा सुन्दर वेद पाट था । केसा सुन्दर आदेश था। 
महिं बाल्मीररि युनि महाराज ने भी क्या महान्‌ वाक्य कहे 
च्रौर राजा रावण ने भी सुन्दर वाक्यों से वणेन क्रिया । 

क्याकरे बेटा! ज्ञानतो बड़ा ही विशाल दहे! ज्ञान-वन में 
पहुंचने परर तो विदित ही नदीं होता करि कितना बड़ा हैः यह । 
मुनिवरो ! वेदो कातोज्ञान दही विशाल दहे आज वेदो षर्‌ दृष्टि 
परहुचाई जाती हे तो इसक्रा वहत ही उच्च प्रकरण आमाता हे । 

देखो ! कल के व्याख्यान सें हम तुम्हें ब्रटस्पति का वणेन 
करगे तवर तुस्हं विदितदहोगाकरि वेदो में क्रितनी निधिहे श्रौर्‌ः 
मानव कहां का कहां जा सक्ता है क्या मानव की स्थिति होती 
हे यह तो एक सदम सी वार्ता दै जो तुम्हारे समन्त उच्चारण 
की । देखो हमारा दाशेनिक विपय किसी किसी स्थान पर अ्ाता 
है वेदा ! अवहमारे आदेश समाप्त होने बाले हे क्योकि 
समय भी समाप्त हो गय। है । 


06-0. हश ।क्ीष्क ितवषी ह्पमेष्त्रीपकेशररमं वणा 


( न ) 


अ] उसका श्रमी तक आपे हमे कोई भी उत्तर नदीं दिया ॥ 

'कल ही प्ररृनों का उत्तर दे दंगे बेटा !' 

(च्छा धन्यवाद्‌ | 

तो मुनिवरो ! अभी अभी हस महानन्द जी के प्र्नो क) 
उत्तर दे रहे थे अभी यज्ञ का प्रकरण श्रा रहा था । कल 
हमारा श्रर्वमेध यज्ञ का प्रकरण है, अरवमेध यज्ञ का वणेन 
करगे रौर कु लोकों की वार्ता ओौर दाशेनिक विषय होगा । अत्र 
हमारा आदेश समाप्त हो गया है । अव दमारा वेद पाठ होगा। 
इसके पठ्चात्‌ हमारी वार्ता समाप्त हौ जायेगी । 

“धन्यवाद्‌ ! 


वेद्‌ एर 


11 
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वेदोचचारण ॐ विविध विधान 
॥ वेद्‌ ्ात्मा प्रकृति परषात्मा का सम्बन्ध ॥ 


यह्‌ ज्ञान गवेषण गर्भित गरिमामय, विशेपतार्रो से विभूषित 
व्याख्यान, विभिन्न वेदोचारण के विविध विधानों से परिपू, 
च्मामा प्रकृति परमात्मा के सम्बन्ध से समलं्रत मान्न श्राध्या- 
रिमिक श्रानन्द अभिदाता ही नहीं है । इसमे 'गलेशः जैसे 
बहुपूजित देव के वास्तविक श्राधिभौतिक श्र्थो का मी प्रति- 
पादन किया गया है । 


इतना ही नहं ज्ञ का जगत्‌ जिन उ्वालाच्नों मे मुलस 
रहा है उनकी शांति, संदृप्नि रौर शीतलता का समाजवादी 
समाधान सी है इसमे, इससे व्राह्मण की ज्याख्या के अ्तिरिक्त 
चताया गाहे रि किसे कहते हैँ क्षत्रियः वैद्य तथा शुद्र? 
वर्णठ्यवस्था का मूलाधार क्या है जन्म या गुण-कमं १ बालार््रो 
के बर्ण विधान को भी सप्रमाणा प्रस्तुत किया गया है| 


| ` जातिवाद की जन्जीरो से जकड़ी जनता की एक नवञ्योति 
। नवजीवन भिलेगा इसमें । च्रौर मिलेगा वेद विद्या रौर अध्ययन 
। का श्रधिकारी है कौन, प्रन का उत्तरभी। 


सम्पादक 
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( ५० ) 


स्थान--विनयनगरः 
दिनाङ्‌-७-३-६र्‌ 


देखो मुनिवरो ! अभी अभी हमारा पयेयण समय समाप्त 
हुच्रा । हम तुम्हारे समन्त वेदं का मनोहर गान गा रहै भर) 
यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा कि जिन वेद्‌ मरो का 
हमने तुम्हारे समन्त पाठ करिया। जैसा हम पूवे स्थान से उच्वार्ण 
कर चुके हैकिवेदोंका पाट कई प्रकार से उच्चारण किया 
जाता हे । जैसे माला पाठ होता है घन पाठ होता हे, जटा पाटः 
होता है च्रौर विशंग पाठ होता है) उदांग रौर मदांग का 
विलग श्रौर दोनों की सन्धि करके भी पाठ किया जाता है। 
जटा पाठ तो हम निस्य प्रति किया करते ह परन्तु घन पाठ 


केसी मनोहर शैली से किया जाता है वेदा { फि सागे के सिंह, 


तक श्राकर उस गान को सुना करते द । अहा ! किसी स्थान 


पर अवसर मिलेगा तो उच्चारण करेगे । वास्तव मै तो कर्मा 
के अनुकूल वेदो का उच्चारण उस प्रकार नहीं किया जाता जिस 
करार वेदों का स्वाध्याय किया च्रौर जो वास्तविक हमारी, 
धुन थी । उस धुनि से हम वेदो का पाठ कदापि नहीं कर 


सकते परन्तु वेदो ने, हमारे विद्ठार्नो ने ओ्रौर हमारे रादि 
आआचार्यौनेभीरेसाकहादैक्रिन करने से कुछ उच्चारण 
करना भी विशेष माना गया है । जैसा भी काल आये उसके 
अलुक्रूल ही वाणी से उच्चारण होना अनिवायै हो जाता 


बेटा देखो ! वेदौ का गान गाते समय श्रसरत की धारा बह । 
रही थी रेखा प्रतीत हो रदा था जेसे परमात्मा हमे कट देन दे 
रहे हो, वेटा ! वेद्‌ ईदषरीयज्ञान होने के नाते जो प्रकाशं | 
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। ५१) 


गातेदहतो हृदय मुग्धो जाता है क्योकि आरात्मा उस पर- 
मात्मा का बालक ह । जेसे वेटा ! योग्य भाता का वालक, माता 
की प्रशंसा करता ह्ृघ्मा मुग्धहो जाता हे श्रौर प्रशंसा करता 
हप । इसी प्रकार वेद का ज्ञान जो ईरवरीय ज्ञान हे 
रौर श्मात्मा का मोजन है को गाते नाते आत्मा मुग्ध हो जाता 
है अन्तःकरण पित्र होने के लिये चला जाता है। न जाने 
मानव के द्रद्य सै कहां से उयोति जाग्रत होने के लिए प्रविष्ट 
हो जाती दे 


गशेश का वास्दविक अथ 


अहा ! हमारा यह्‌ विषय नहीं भरा जो आज प्रारम्भ होने 
लगा । च्राज गणेभ्यो देखो गणपति के नाम का कई स्थानों पर 
वर्णन श्राया । गणपति वेटा ! परमात्मा को कहा जाता है जो 
सवे गणो से गणपति माना जाता हे जो संसार मे गणना के 
तुल्य है उस विधाता को देखो वेटा ! गणेशायते कहते हे । 


मुनिवरो ! गणेश मान्व को भी कहते ह । महाराजा शिव 
जिनका राज्य हिमाचल में हुश्रा उस माता पावेती कापृत्रसी 
गणेश था । उससे पू वेटा ! गणेश उपाधि मानी जाती थी । 
परन्तु वेद गान में कहा “गणपति भ्रानचत्ते विरवायते रूपायण 
वास्तव मे गणेश उसको कहते दँ जो गनेती हो, गनैती करने 
वाला हो जो महान्‌ देखो ! श्रयुक्त रहने बाला हो, जिसको 
नरागहोनद्धषदहो, जिसकी त्राण शक्ति अधिक हो, जो 
देखो ! सव गन्ध व सुगन्ध को अपने म धारण करने बाला 
हो, मानो उसको वेष्टा ! गणेभ्यो कहते ह ¡ परमात्मा सव्रसे 
बल्ा-गरतिः मान्कालर) सकसतएनणलंा वको फक स्ुगतप्रऽकवे) 0०) 


( ५२) 


अपने में धारण करता रहता है । 


एक समय माता पावती ने अपने स्वामी से कहा "ष 
महाराज ! हमारा जो यह बालक है जिसको हम गणेश कहते 
है यह हमारे गभ स्थल से उत्पन्न हुता है, इसकी घ्राण शक्ति 
हुत अधिक है । घ्राण शक्ति अधिक होने के नाते यह तो 
फेसा है जैसे इसमे परमात्मा के विशेष गुण हों । यह तो 
बहुत संस्कारो वाला हे । इसको हमने कदापि युवावस्था तथा 
रजोगुण म नहीं देखा । संप्रति इसमें तीनो गुणो का भास है 
या नहीं १ इसका क्या कारणदहै ए? 


वेटा ! हमने उस त्रेता कालको देखा है जिस काल से 
महाराजा शिव ओ्रौर माता पावती थी । उस काल से मुनिवरो ! 
माता पावेती अपने सत्संग मे श्रपने पत्र गणेश की धरशंसा । 
अवद्य किया करती थी । 


श्राज हमारे वाक्यो का अभिप्राय क्या है। बह यह करि. 
जैसे देखो ! बह गणेभ्यो, वह परमारमा महान्‌ गंध सुगन्ध को 
धारणा करने बाला है एेसा ही प्रत्येक मानव को बनना चाहिए । 
यदि कोर मानव कदुबचन भमी उच्चारण कर जाय उसको सहन | 
कर लेना चाहिए ऋ्रौर सहन करके उस पर मनन करना चाहिए । | 
मुनिवरो ! श्राचार्यो ने पेखा कहा है क्रि जो मानव दूसरों को | 
हानि पहुचाने का प्रयत्न करता है वह्‌ स्वयं हानि का पतला बन 
करनष्टशरष्टहो ज्ञाता है । वेद गानभी एेसाही कह्‌ रहा या, 
परन्तु वेदों का व्याख्यान कहां नक देवं । वेदों म तो विशाल. 
ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हे वेटा ! वहत काल हुश्रा जब वेदो । 
का स्वाध्याय क्रिया था इसीलिए श्राज भी वह हमारे सामने 
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( ५३ ) 


अज्ञ महानन्दजी के कथनानुलार तो संसार बहुत श्रधोगति 
की रोर चलाजा रहा है । राज्ञ सानव को विचार लगा लेना 
चाहिए कि हमे किस प्रकार का बनना है हमारा जीवन कितना 
अलौकिक दहै श्रौर हमारे महान्‌ श्ाचार्यौ ने केसे अलौकिक 
जीन को साना दहे। 

मुनिवरो देखो ! महाराज्ञ शिष ने एक समय श्रपने पुत्र 
गणेश से काहे पुत्र गणेश ! तुम अपने अन्तःकरण की 
भावनाश्रो का उच्चारण करो! यह्‌ क्या विशेपतादहे जो हम 
तुम्हं रजोगुणी नहीं देख पा षडे है १ 

उस समय उन्होने कहा-हे भगवन्‌ ! जव मैने संसार मे जन्म 
धारण क्रिया हतो संसार मे ही रहना हे । राप जैसे वुद्धिमान्‌ 
माता-पिता मिले हँ फिर भी यह सन देखो ! नाना प्रकार की 
वुच्छताच्नों से निवास करता है रौर श्रच्छी भावनाय सी सोचता 
हैः हे भगवन्‌ ! इसलिए हम यही विचारते हैँ फि मन से अच्छी 
वार्ता ही करं । जव मन से अच्छी वार्ता विचारते रहते हैः तव 
भगवन्‌ देखो ! उसमें रजोगुण श्राने का कोट कारण ही नहीं 
बनता । भगवन्‌ देखो ! जन्म धारण करते ही जिह्वा पर ओम्‌ 
कीरेखा खीची जाती है । महान ! देखो उस रेखा मे 
हमे वाध दिया श्रौर बह रेखा हमारे समन्त दे । 


सन-रसनां ततव 


इस रसना का सम्बन्ध मन से है । इसलिए यदि ओम्‌ 
शात'हो जायेगा तो हमारा जीवन ही शांत हो जायेगा, च्रोडम्‌ 
हमारा सबसे मुख्य जीवन माना गया दै । इसका भगवन्‌ । वेदो 
मे बड़ा महत्व है । हे मगवन्‌ ! जव नामकरण संस्कार होता हे 
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( ५४) 


हो १ उस समय हम कहते हैँ कर्मो का मोग मोगने के लिए श्राये 
ह । बाल्यावस्था मे उसे ज्ञान तो नहीं रहता परन्तु उसे उच्चारण 
का] बु ध्यान तो रहता ही है । उस काल में शब्द ध्वनि वन 
जाती हे ध्वनि बन करके हम कर्मी का भोग भोगने के लिए 
राये दै, इसलिए आज हम भगवन्‌ ! रजोगुणी होकर क्य) 
करगे । रजोगुणी होकर भी हमे संसार मे जीवन पूराकरनादे 
रौर सतोगुणी रह कर भी । 

"भगवन्‌ ! रजोगुण मे रहैगे तो जीवन हमारा अधोगति मे 
चला जायेगा श्मौर पार्थिव वनता चला जायेगा । यदिह 
अग्नि तुल्य सतोगुणी बनेंगे तो जीवन उपर की श्रोर जायेगा । 
अन्त में देखो ! सूये मण्डल में होते हए ब्रहस्पति लोक क्या मोक्त 
तक को प्राप्त हो जा्यैगे । इसलिए भगवन्‌ हनने अज्ञ उन गुणों 
की आवदयकता नदीं जिन्ह आप उच्चारण कररटे दः 

गुरुदेव ! हमन तो एेसा सुना है कि गणेश की घ्राण शकितं 
बहुत श्रधिक थी ऋर एेखा भी सुनते ह कि उस वालक का शिर 
हाथी काथा। आप तो केवल उसकी विशेषता ही उच्चारण कर 
रेदं ।' 

(हास्य `` `` ) । श्रौर बेटा ! क्या उच्चारण कर । जो तुम 
उच्चारण करो वही हम भी उच्चारण कर दिया कर्‌ । 

“गुरुजी ! हमने तो पेखा सुना है कि गणेश जो को तो हाथी 
का एक विशाल स्तम्म माना जातः हे।' 

हास्य ) "तो महानन्द जी । यह वार्ता तुम्हारे हृदय 
मेश्रातीदहे? 

“शुरु जी ! च्राप हमारी वार्ता क्याल्े रहे हो । हमारे हृदय 
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वन ----------------------- 


{ ५९५ ) 


'श्रच्छा सहानन्द जी ! हमारा तो निर्णय यह्‌ हे कि मानव 
केहाथी की सड नहीं होती । अव तुम उच्चारण करो 12 


गुरु जी ! हमारा विक्वास है कि विज्ञान के अलुकरूलं मानव 
के कंठके उपरी मागको प्रथक्‌ करके दृसर) शीश लगाया 
जा सकता हे}? 


धवेटा ! यह्‌ सत्य है परन्तु यह मी तो विचासो फि कटां एक 
सानघ क। सिर श्मौर कहां एक हतंग का शीश । कितना विशाल 
वन जायेगा । यह्‌ तो बेटा ! तुम्हारे बिचारने की बात दहै! 
सहानम्द जी ! यदि तुम पसा ही सानतेहोकरि गणेशजी के 
हतंग कीसूढडथी तो वेदा ! यह्‌ न साननेवाला वाक्य होजायेगा 
क्योंकि मानवके कंठक्रा च्रौर हतंगके कंठ क] कोड सम्बन्ध 
नदीं । इसीलिए वेदा ! हम तुम्हारी वार्ताश्नं को कदापि स्वीकार 
नदीं करगे 


तो गुरुजी! यदि श्राप हमारी बार्ताच्रं को स्वीकार नहीं 
करगोतो क्या वह हु्रा नदींथा ¢ 


शच्ररे देखो भाद! इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं, जेसा तुम 
उच्चारण कर रहे हो । यहां एेसी तुच्छं समाज नहीं १ अरे ! 
किन्हीं श्रज्ञानियों मे जाकर इस व्याख्यान को देना । तुम्हारी 
वार्ता अवदय स्वीकार हो जायेगी । तुम यहां यह्‌ वार्ता क्यों 
उच्चारण कर रहे हो किसी मूखे समा जँ यह वार्ता कह देना । 
हमे कोई आपत्ति नहीं । तुम्हारी सव्यवार्तश्नौं के ग्रहण करने 
मे हमे किंसी प्रकार कौ कोड श्रापत्ति नहीं। भ्रौरन किसी 
बुद्धिमान्‌ को होनी ही चाहिए । परन्तु तुम्हारा यह वाक्य न 
मानने बाला दैः हम तुम्हारे वाक्यो को अवदय स्वीकार कर मी 


लेते दिने व्द्मगनसद्न्रलदधष् दत्र 01011260 0 6681001 
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अच्छा मगवन्‌ ! श्राप ही छु कृपा कीजिए ।' 

तो सुनिवरो ! अभी अभी महानन्द जी कु प्रशन कर रहे 
थे परन्तु इनके कैसे प्रन हो जाते ह इनके एेसे मूखैता वाले 
प्रन से सभाके सव काये भंगहो जाते ह । हमारी विचारधारा 
मीणेली ही रह जाती हे । शौर उसमे सव कायै समाप्त हो 
जाता हे । यह मूर्खानन्द ठेस रेसे प्रदन कहां से लाता हे १ 

सुनिबरो ! अभी अभी हम प्रारम्भ कर रहे थे किः सनुष्य 
को गणेश की भांति बनना चाहिये । देखो जैसे गसेश अपने में 
गन्ध शरोर सुगन्ध को धारण करने बाला होता है इसी प्रकार 
परस्येक मानव भ्रस्येक देव कन्यार््रो को वनना चाहिये क्योकि 
उसी से जीवन का विकाश होता है। यदि मानव जीबन पा 
करके अपने जीवन का विकाश नहीं किया तो मानव का जीवन 
न होने तुल्य माना जाता है । बेटा ! यह हमारा व्याख्यान था । 
अरज हम व्याख्यान देते देते कहां पहुंच गये । 

बाह्मण को व्याख्या 

अज हमारे वेद पाठ में “घ्राह्मणः” शब्द की बड़ी उची 
व्याख्या चराई हे । देखो ! व्राह्मण किसको कहा जाता हे। कल 
महानन्द जी का एक प्रन था । वर्णव्यवस्था जाति से 
होती है यागुण कर्मौ से १ यह जातिवाद का शव्द कहां से 
ले आये १ चलो कों वात नहीं । हम इसका समाधान करे ने । 
जैसा हमने सुना है चौर जैसा हमने पूवं काल म देखा ह चौर 
जसा ्राचाये जनों से सुना है च्रौर जेसा वेदों के स्वाध्याय 
से ठमने ्रनुभव किया दै उसके श्रलुकूल अवदय उच्चा- 
रण करे गे । 


©6-0. (देषो दमार्‌ युरयुणसुनि क्त ने नृपिजवदि ॑ 
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चार्या ते वणेन कियाहे कि मानव को मानव समाज के 
चार विभाग कर देने चाहिये । बह चार विभाग कौन से होते 
छ १ जैसे मानव के शरीर के चार विभाग होते है इसी मकार 
हमारे समाजकेमी चार विभाग माने जाते हँ । परम पिता 
परमात्म) ते जेते हमारे शरीर मे ब्राह्मण, ततत्रिय, वेय चमरः 
महान्‌. शुद्र नियुक्त भिये ह फेसे ही यह प्रजा भी चार भागो 
सें नियुक्त को गड हे । 


जिससे मारे राष्ट्र का कायै, राष्ट की उन्नति हो । एक 
दृसरे 


को बुष सेन देखं परन्तु अपने श्रपने कत्तव्य पर दद्‌ 
खोहमारे शरीरम कंठसे उपर बाले माग कानाम्‌ 
ब्राह्मण्‌ ह । व्राहण मेँ तीतर वुद्धि होती है वह वेदां का ज्ञाता 
होता दे र्खे दी हमारे कंठ से उपर बाले भाग में सघ सतता 
होती है । देखो ! वाक्य पाने की, क्षि से देखन वीं, 
रसन) से कुल आहार करने की, तथा रस लेने क्री सौर घाक्य 
से उच्चारण करने की च्रौर मी वेदा! स्यागी रौर तपस्वी 
सभी कुं माना गया ह । मुनिवरो ! जिसमे इतने गुण हो 
चे ब्राह्मण कहा जाता है । जैसा श्रमी त्रभी वणेन श्ियाजा 
राथा कि ब्राह्मण उसी को कहा जाता दै जिसमें बुद्धि 
छीर महान्‌ इतना त्यागी हो जेसी वेदा ! हसारी रसना । जो 
नाना प्रकार के च्राहारो को धारण करती है । ्रनन तथा 
अन्य सुन्दर से सुन्दर पदां सुख सें स्राते ही न जाने कां 
चले जाते ह । च्रौर इस व्यागी वाणी के द्राराङ्क्ठ नहीं रहता । 
जो बेटा ! रेता बुद्धिमान्‌ व्राह्मण दो, जिसने वेदं कीवषिद्याको 
अच्छी प्रकार निगला हो, स्वाध्याय किया हो । श्रौर निगल कर 
दूसरों को देने बाला हो । उसको यहां व्राह्मण की उपाधि दी 
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जाती हे। 
अहा ! ब्राह्मण त्यागी हो तो कैसा! जैसे वेटा ! हेमन्त ऋतु 


त्रारही है। शरद्‌ वायु चल रही है । सई शरीर वस्त्रो से 
ठका रहता है परन्तु यह्‌ मुखारबिन्द ेसे ही रहता हे । तो एेसा 
चेटा ! व्राह्मण जो इतना बड़ा तपस्वी हो कि वह विद्या म अपना 
सव र भूला हो । एसे गुणो बालों को बेटा ! व्राह्मण कहा 
जाता है। 


इसके परचात्‌ क्षत्रिय श्रा जाता है ्तत्रिय उसको कहते 
जो बेटा ! सवकी रज्ञा करने बाला हो । ब्राह्मण पर कोई 
आक्रमण करेतो वेटा! कषत्रिय सुनते ही उसकी रक्ता करे। 
हमारे शरीर में बेटा ! यह खज च्तत्रिय माने गये है । सुज्ञ 
परा्तिक बल होता है ओौर अपने बल से खव की रक्ञा करते 
है इसी प्रकार कञत्रिय सव की रन्ञा कर राष्ट्‌ का कल्याण किया 
करते हें । विद्याका प्रसार हो जाता हे । राष्ट के बैर्य जन भी 
महान्‌ वन्‌ जाते हे । यह देखो बेटा ! क्षत्रिय है । हमारे आदि 
श्राचार्या ने शम्भु सुनि ने इन सुजा को कषत्रिय ऊ तुल्य 
माना है। 


% जातिव्राद्‌ का वास्तविक स्वरूप % 


इसके परचात्‌ जुनिवरो ! हमारा उद्र आता हे जां जट- 
राग्नि विराज रही है । मानो देखो { यह एक बड़ा रहस्य है । 
सव पदाथ जो रसनाम मुख द्वारा धारण क्रिये जाते है 
उद्र म र्थित हो जाते दहै। जठराग्नि उन पदार्थो को पच 
देती दै । पचा करके जो जिसङ़्ी सत्ता दै जिसका पदार्थं ह 
वह उसको प्राप्त हो जाता है । बेटा ! बरतने का काये वैर्य का 


वेट ! राषू्चें "क 
व | 4 म सी ॥ तपए साच्<्जाक। 


(^ "€~ ॥ 


-राजा पर किसी प्रकार की आपत्ति हो, तत्रिय पर किसी प्रकार 
कग च्रापन्ति ह्यो, ब्राह्मण को दान देने बाला यह सनको टी देता 
रहता है । जो एेसे गुण बाला होता है बेटा ! उस वर्य की 
उपाधि प्राप्त की जाती हे। 


यहां वेटा ! शूद्र किसको कहते है । महान्‌ जो न तो व्यापार 
हो कर सके, न कृषि ही अच्छी प्रकार कर सके, जिलमें बुद्धिः 
न हो । सुनिवतसे ! देखो ! जो हमारे शरीरम पद दवे तीन 
वर्णा ढी चच््री प्रकार सेवा करते ह । यह तो बेटा ! परमात्मा 
की रचना हे । अव समानत कौ रचना सुनो । 


हमारे शम्भु सुनि छचायेते हमारे गुर वहा चादि ने 
ङस सम्बन्ध मे एक समयमे देखो ! क्या वणेन क्रिया हे सताः 
युग सै कपिल मुनि सद्ाराज्ञ, माकण्डेय ऋषि महाराज चौर भगु 
ऋषि महारात्र रादि ऋपिर्यो का एकर दाशंनिक समाज विराज्- 
मान हृश्रा ओर नियुक्त किया गया फि हसं चारो वर्णा का परकर 
लेना है तो किंस प्रकार लेना चाष सौर उनकी वणं व्यवस्था 
केसे व्यक्त करं । उस समय स्वाम्मु सुनि महाराज न व्रह्मा सं 
निवेदन पिया दे व्रह्म देव हे गुम देव ! हम तो यह जानने चे 
ह करिसंसारमें राष्ट का निर्माण केसे क्या ५ यह्‌ तो 
-सतोयुग दै सव दी सत्यवादो हँ । न किसी को रोग हैन शोष 
&नद्ोषदहेश्रागेतो रेखा समय नदीं रहना । ह मगवन्‌ ! जर्ष 
हमे बताइये र्ट्‌ का निर्माण कते हो १ आपकी कृषा होगी ॥ 


उस समय सुनिबे ! गुरु व्रह्मा ने रेखा कहा करं वास्तव भें 
राह्मण चतत्रिय वैदय चनौर शुद्र जो होने चा्िए त्रट्‌ गुण कर्मो 
क च्रनुबूल होने चाहिए । तभी राष्ट का निर्माण हो सकता 


= (५ [3 षट 
डे । राजा कृ महान्‌ बनने के लिए अनिवायं द कि वह रा से ॑ 
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५ > 4 चश = 
धम मर्यादा वाध कर गुण कर्मा के अनुकूल बर्ण ज्यवस्था' 


स्थापित कर राष्ट पालन भली प्रकार करे । 


तो सुनिवरो ! देखो ! उस समय कोई भी जातिवाद न था 
रोर न किसी प्रकार का विरोपण था यह तो वेट) ! हमारे च्रादि 
श्राचार्यो ने स््ाम्मु सुनि आदि श्राचार्या ने, साकैरडेय ऋषि 
महाराज श्रादि ऋषिर्यो ने दाशेनिफ समाज में विराज कर इस 
समाज का राष्ट्‌ का निर्माण क्रियाथा। मानो देखो यह षणं 
व्यवस्था हमारे आदि ्राचार्यो ऋषियों ने नियुक्त कीहे। 
दाशेनिक समाज मे यहं प्ररन मी आया करि माई बणे व्यवस्था 
तो नियुक्त कर दी परन्तु प्रजा यह जानकारी कैसे करं कि 
कोन व्राह्मण हे ? कौन शूद्रै १ कौन वैद्यह १ कौन त्रिय हे! 
उस समय मुनिवरो ! रादि ऋषियों ने एक विशेष प्रणाली 


री पद्‌ 9 ५ = व कय वै = 
चलायी जो बेटा ! च्राज तकर हमे कंठ दै, वह काये हमने पूं 
समय में क्रियामी था। वह्‌क्याहे? वेधा हमारे रादि ऋषि 


ब्राह्मण जन उन गुणो को जानने वाले बन गये भिन्न २ स्थान 
पर वुद्धिमान्‌ च्राचार्या के विद्यालय थे चिन्ह देखो ! गुरुकुल 
कहते थे जहां वालक्र जाता था, गुरु के कुल मे जाने पर, गुरु 
जानकारी करा देता था क्रि अररे ! यदह बालक तो ब्राह्मण क गुण 
बाला है अथव) यह वैद्य के गुण वाला है अथवा त्रिय गुण 
वाला ह या शुद्र बनने बालादहै। 


इस प्रकार माता पिता श्रपने बालक को पूरव ही बै मे 
बांध देते थे । तो मुनिवरो ! यह विद्वानों बुद्धिमान का कसतैव्य 
हे, यह ब्राह्यणो का कचेज्य है, यह आरमन्ञानियों क] कसैव्य. 
ह । जिस काल मे ्रात्मज्ञानी होते ह उस कालम वेट! 


€ 


ठ रः त तुरो ह = ५ 
ततवृणेदयवृ्य) ऊ) वन्‌, नाती दष" (रि एतिभ) 2६. कणि 


द 


छरीर महाराजा वशिष्ठ सुनि महाराजा का तो कत्तव्य ही यह था 
क्रि बह राम के राञ्य मे भितने भी श्रवणे रहते उनको धिदा 
क श्नुकूल जानकारी करा देते थे । तो मुनिवरो ! इतनी षिद्या 
होनी चाहिये जिससे मानव की जानकारी कर सके । 


जातिबाद का जन्म गुण कं 


बेटा ! हमारे आदि आचार्यानेतोणेसा कहा कि एक 
व्राह्मण का] बालक, एक क्षत्रिय का] बालकः एक शूद्र का वालकः 
एक सहान्‌ वैदय का] बालक, जव चारो वालक गुरुकुल मँ जाते ह 
तो गुरू उनकी जानकारी कर लेते ह--कि अररे! यह कौनर्‌ 
से गुण बाला वालक है । जिसमे व्राह्मण के गुण हौ ब्राह्मण 
कुल से नियुक्त किया जाता था । चौर वेद्य गुणो वाला उसे 
वैशय कुल में नियुक्त करते थे । श्रौर जो शुद्र गुण वाला, जिसमें 
बुद्धि नहोती थी श्रौर जो न वेदधिया पद्‌ पराता था श्रौर नाही 
धनुर्वेद को ही सीखता था उसको मुनिवरो ! शूद्र की उपाधि 
दी जाती थी । एसा श्रादि श्राचार्यो ने वेदा! नियुक्त श्रिया 
था । उसी के श्रनुक्रूल हम यह उच्चारण कर रहे हँ, जिस बण 
उयवस्था को हमने बहुत पूथकाल मं देखा आज बह तुम्दारे 
समन्त नियुक्त कर रदे है, पेसे हो शूद्र का बालक मानो गुरु के 
कुल मे जाने से यदि वह्‌ बुद्धिमान्‌ हो वेदो जा स्वाध्याय करने 
चाल) हो, ब्राह्मण के कर्मकाण्ड को जानने बाला हो जाता था 
तो उस बालक को व्राह्मण कुल मे नियुक्त कर देते थे। आज 
नहीं हम तो इस संसार को लाखो वर्प से देखते चले रा रहे 
। परन्तु यह उत काल की वात्ता जिस कालम राम राञ्य 
की स्थापना हो श्ही थी । 
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ट्र! ट्म जाति दह! प 

ध यु दा जाता ड. 
{त्ता उच्चार्य कर्‌ चटा ! व्याख्यान वहू विशाल्वद्र, क्‌ य॑ 
५ ॐ = ५ [भ १ 7 0 व १ 
भस्‌ श्रादश च्छद्र दखा हृड्‌ वात्ता उच्चारण करसन त्नं ङ्ग 


वेट ! ममयद्ध समय समाप्तद्धौ जाते) 
वेद विद्या का अधिकार क्रिस ? 


श्रमी च्रभी दम उच्चारण कर रेपे करि हमारे यहां 


कर्मो क च्नुत्रुल वण व्यवस्था मानो गर्द अर वेद मं भी 


ण्सादी मानादे । वदमेंकदादे कि मेरी विद्या पने का, 
समी को श्रधिकरार दै परन्तु उसकी च्रधिकार है जिसकी 
क्रिया भी उसक्र श्रनुद्रूल हा । जो उस पर न चलने बाला हो । 


उसकी मेरी वेद विद्या पाने का कोट त्धिकार नहीं है। 
मुनिवरो ! जो चलने बाला हो वह कोई भी हो किसी भी डल 
म जन्मा हौ परन्तु बह इसकर योग्य दह रौर उसी को अधिक 0 
माना गया है| 

[महानन्द | “गुरुदेव ! जव मानव की वर्णव्यवस्था इस ग्रका८ 
मानी जाती दै तो देवकन्या को वण >यसया पि भार 


००० सौतीगठेसवन्धीन्थििहव्ुणध विन 0 
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टा ! यह हमारा निश्चय क्रिया हृञ्रा नदीं, यह्‌ तु 
भ्रान्ति यहतो हमारे च्ादि ऋषियों का निदचय क्रिया 
इ्राद्‌। 


"गुरेजी ! हमे तो कुच एेसा ही प्रतीत होता है जैसे त्रापक्ा 
ही निश्चय किया हन्ना है । 

श्रे क्यों ¶ 

इसलिये कि हे भगवन्‌ ! आधुनिक काल मे हम यह 
खरहे हँ गि जात्तिवाद्‌ माना जा रह दै+आाज हम सूम शरीर 
रा लान्तागरृह पर विचरण कररहेभेतो एेसा देखा+राप कर्मौँ 
्नुक्रूल क्यों मान रहे हं । 

[ हास्य ]हीदीदीवेटा! यहतो हमारे दानिक जन 
पू कहं चुके हँ । कहातिक उन वाक्यों को दुहरायं तुम्हारे समन्ञ । 
एक समय सहपिं नारद, उदालक सुनि महाराज, पापड़ी मुनि 
महाराज, शौनक सुनि महाराज, स्वाम्मु सुनि महासजःकोपात्री 
जी, सहषिं कपिल मुनि महाराज आदि ऋषियों का एक समाज 
विराजमान था । बां वणेन होने लगा कि सतोयुग क्या है 
व्रता क्याडेद्वापर क्याहै श्रौ कलियुग क्या है ए 


4 


< ५ ४. 


जव तीनों कालों का वणन ह चुका श्रौर कलियुग का वणन 
होने लगा तो निवरो ! देव ऋषि नारद मग्न होने लगे । महर्षि 
पापडी सुनि महाराजने कह कि श्राप मग्न क्योँदहो रहे 
हो ९ तत्र देधर्षि नारदमुनि महाराजने कहा थाफिजिस समय 
द्रापर समाप्र हा जायेगा उस समय इतना बड़ा अज्ञान हो 
जायेगा कि जिसकी जेसी बुद्धि होगी उसी के अनुसार धमं की 
मर्यादा चलने लगेगी । रहा ! तव दाशनिक समान ने नारद 


इमि 186 कि िवनप्पसल वोन 
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थाकि जिस काल मे अज्ञानता्रा जाती हे। जिस कालम 
धमे की मर्याद] समाप्त हो जाती है । उसी काल का नास कलि- ` 
युग माना गया है । जैसे मानव की बाल अवस्था. युवा अवस्था, 
-मध्यम अवस्था, ब्रद्ध अवस्था ये चार श्रवस्थायं हैँ । इसो प्रकार 
यह सतोयुग, त्रेता, द्वापर श्रौर कलियुग है । जव सानव की वृद्ध 
श्रवस्था हो जाती है उस समय बुद्धि समाप्त हो जाती दै। 
श्ज्ञानता छाने लगती हे, उसमे बह निधि नहीं रहती जो बाल्य- 
कालम रहती है । जिस कालमेजो निधि समाप्त हो जाती 
हेउस काल मे वेसे अज्ञान के मत चल जाते हेः। जव 
देवऋषि नारद्‌ ने यह कहा तो वेटा वहां यह्‌ नियुक्त क्रिया 
-गया कि रागे कलियुग का काल आ जायेगा। उस काल 
मं नाना प्रकार के मर्तो मे चल कर महान्‌ देखो! वेद के 
अनुयायी तो बनंगे परन्तु देखो वेद के वाक्यों को न मानकर 
श्रपनी जठराग्नि की पूर्तिं के हौ प्रयत्न किये जायेगे | यद्‌ 
बेटा ! श्राज नही देव ऋषि नारद ने बहुत समय हुत्रा इन 
वाक्यो का निणेय क्रिया था। दाशेनिक समाज का यद्‌. 
प्रन कि सतोयुग किसे कहते हँ कलियुग किसे कहते ह 
इसका बणेन तो कल करगे । यह्‌ तो केवल संकेत करने के लिए 
कहा था । तो बेटा ! यह तो बहुत पूैकाल मे निचय किया । 
गया था । यदि आधुनिक काल मे जातिवाद्‌ चल र्हा हतो. 
वेटा ! चलने दो । इसमे हमारा क्या प्रयोजन दै । इसमे दमं | 
किसी प्रकार की ्रापत्ति नहीं है । वेटा ! हम तो उख वाक्य का 
उच्चारण करगे जो हमारे रादि ऋषिर्यो ने नियुक्त किया ह । ` 
यदि बेटा हम्‌ तुम्हारी अज्ञानता भरी वातानां को मान जेषं तो 
वेटा ! हमारी अत्मा की हानि हो जायेगी | वेद वाक्यों की | 
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इम तुम्हारे वाक्य कदापि श्रवण नहीं करेगे ।' 
कन्याये ओर वशंव्यवस्था 
मुनिवरो देखो ! अभी च्रभी हमारा व्याख्यान प्रारम्भ हो 
रहा था । महानन्दजी ने प्रन किया करि देवकन्या्नों की वशै- 
उ्यवस्था क्रिस प्रकार मानी जाती ह? सुनिषरो ! हमारे यहां 
फेला माना है कि जिसमें ब्राह्मणों के गुण हों वही कन्या 
ब्राह्मण कुल स जाने योग्य है । जिसमे क्षत्रियो के गुण हो वह 
कन्या क्तत्निय कुल से जाने योग्य है । जिक्षमे वेरय के गुण हो 
वह वैशय छल मे जाने योग्य ह । जिसमे वुद्धि न हो उसकी 
शुद्र संगत नियुकिति कर दं । तो मुनिवसो ! यह्‌ केसे की जाती 
दै हमने तो उक्ष काल कोदेखादहै। च्रादि छऋषियोंसे भीं 
सुना दे चौर हमारे गुरुदेव ने मी नियुक्त क्रियादै, श्रौर 
कट] हे करं श्रादिं छषि णेखी जानकारी करते है बेटा ! ब्राहमणी 
के गुण जिस कन्या में होते हँ वह उतनी बुद्धिमती 
होती ह कि अन्य कन्या्नों के मी बणे विभाग उसी प्रकार कर 
देती है जैसे मुनिवसे देखो ! आचाय ब्राह्मण अर ऋषिवर 
कर देते दह रेसादही बेटा! पूवे ऋषि परिनिर्यो ने सी क्रिया 
है । जेसे महानन्द जी तुमने माता अनसूया जी को देखा 
होगा । 
“हां हां कृपा कीजिये ।*' 
तो मुनिवरे ! माता श्रनसूया सब क्रिया्रों को जान करके 
कन्याम की वर्णव्यवस्था को वनाया करती थी । एसा तुमने 
देखा भी होगा श्रौर सुना भी होगा। जैसा हमारे चादि 
आचार्यो ने कहा ह च्राज तुम्हारे समन्त नियुक्त कर रहे ह । 
मुर्ख द््ष्दोर॥ च्ेकञ्प जष्छ्ा८जेऽ०एुएए वन्ती ० क्तोच्छड कक्ो2०70०ा 
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व्राह्मण के कुल में नियुक्त रिया जाता है जिससे मर्यादा समप | 
नहो । जिसमें क्षत्रिय के कुल वाले गुण हो, बलवान्‌ हो महाप 
बरह्मच धारण करने वाली हो, पति को प्रेरणा देने बाली होर 
“भगवन्‌ ! राष्ट्र का उत्थान करो श्रपने श्रस्त्र शस्ता से वशँ 
की सेवा करो तो मुनिवरो ! उसको क्षत्रिय कदा गया ह 
वेटा ! रागे चलकर वेद्य का कुल श्रता है जो कन्या 
व्यापारमे साथदेनेबालीहोजो नानाप्रकार का वर्ण श्रौ 
नाना प्रकार को विवर्णता चलाने बाली हो उसी को वेरा ! यह 
वेङ्य कहा जाता है । 
` इसी प्रकार वेदा ! जो तीनों मै सेकोई भी काये न क 
सके उस कन्या को वेटा ! शूद्र ल में नियुक्त किया जाता है । 
“गुरुजी ! हमारा वही प्रन दुबारा रा चुका है इसका 
आपने कोड प्रमाण नहीं दियाकि किस कुल को कन्या किस 
वर्ण मे नियुक्त कर देवं जैसे क्षत्रिय की कन्या सें ब्राह्ण $ 
गुण होषं तो क्या बहे ब्राह्मण के योग्य १” 
ष्टां ॥ स्यो नहीं 22 
““न्नच्छा भगवन्‌ ! चाहे शुद्र की हो| | 
“हां करयो नहीं । चाहे किसी की क्यो नहो । यदि उस 
ब्राह्मण के गुण ह तो अवद्य बह उसके योग्य ह 1? | 
“तो गुरुजी ! इसका कोई यथार्थ प्रमाण हो तो दीजवि 
कपा करके} प ि 
“बेटा ! बहत प्रमाण है 1 
“तो एक सद्म सा दे दीजिये छपा होगी । । 
श्नच्छा सुनो !” महानन्दजी ने अमी श्रमी एक प्रद 
©©-0. । नङ्िदाक्रिहह्रुद्रपप व्छापनछाणक्तेकरिण्छिसीी कलप्कीणक्ैण्याका 
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फरिसी श्रौीर कुल सें संस्कार किया गय। हो । वास्तव मं तो बहुत 
ने न न्द्‌ 8 [त 

से प्रमाण हें परन्तु एक पेना प्रमाण दिये देते हजो सभी 
के त्मागन से आ जाये श्रौर उसको भली भांति अपने हृदय मे 
धारण कर लं । प्ुनिवसो ! यह्‌ त्रेता काल का समय हमारे कण्टः 


आ्आगयादै। 


कन्या का ङु परिपतन 
मुनिवरे ! मही राष्ट का राजा महिदन्त था। बह महान्‌ 
चक्रवर्ती राजा था च्चौर चक्रवर्ती राजाहोनेके नाते लंघन भी 
उसके च्ाधीन थी । एक समय पुलिस ऋषि महाराज ने महाराज 
शिव से निवेदन करके लंका मे एक स्थान नियुक्त करिया था। 
स्वर्ण का ग्रह था जिसमे महाराज पुलिस षि विश्राम किया 
करते भरे | कुल समय के पर्चात्‌ ेसा हुमा करिजोजिस राष्ट्र 
का राज्ञा था वह्‌ उस राष्ट्र का राजा चुना गया । लंकाका स्वामी 
महाराजा कुवेर वन गया । च्रौर भी सव राजामा ने श्रपनेर 
राष्ट को अपना लिया । राजा महिदन्त का पदम सा राञ्य 
रह गया । 
राजा महिदन्तकेनतो कोर पुत्र थाश्रौर न कोई कन्या थी। 
कड समय के पर्च' त्‌ एेसा सुना गया कि राजा महिदन्त के एक 
कन्या उत्पन्न हुई । तो राजा महिदन्त ने वड़ा ही आनन्द 
मनाया । नाना वेदों के पाठ कराये, जन्म संस्कार बड़े उतसव से 
कराया । उसके परचात्‌ वेदा ! कन्या कुच प्रबल हुई तो महाराजा 
की धमेपत्नी सुरेखा ने कहा--'हे भगवन्‌ ! इस कन्या को तो 
गुरु के कूल मे जाना चाहिए । जिससे भगवन्‌ ! यदह विद्या 
पाकर परिपक्व हो जाये ।' उस समय मक्षाराजा महिदन्त अपनी 
्तेघकी न्ीन्यदनान्पपप्णसा छि, करोतिक्ररछठः सपे ि ०१००१ 
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महपिं तत्वमुनि महाराज के समक्त प्च । वेटा ! एमा सुना 
गया है कि उस समयवह दोसौ चौरासी वषे के च्रादित्य | 
जह्यचारी थे । वहां पर्हुच कर राजा ने श्रौर कन्या ने मी महरि 
के चरणो का स्पशे किया रौर राजा ने कहा-भगवन्‌! 
मेरी कन्या को यथां विद्या दीजिए । जिससे मगवन्‌ सेरी पुत्री 
हर प्रकारको विद्या मे सफल हो जाये । महर्षिं बाल्मीकि ने इस 
सम्बन्ध में एसा वर्णन कियाद कि राजा महिदन्त तो अपने 
स्थान पर चलते गये श्रौर ऋषिने उस कन्या को शिक्ता देनी 
भ्रारस्भ कर दी । शिक्ता पाति २ बह कन्या वड़ी महान्‌ बनी अर 
विद्या मे बहुत ऊंची सफलता प्राप्त की । वह नैतिक यज्ञ चौर 
कमेकार्ड में प्रकास्ड हो गई । बह वेदो का हर समय स्वाध्याय 
करती थी । उस समय ऋषि ने अपने मन मे सोचा कि यह कन्या 
तो क्तत्रिय की है परन्तु इसके गुर्णो को देखते है तो व्राह्मण कुल 
मे जाने योग्य है । खव क्या करना च।हिए | ऋषिवर यही नित्य | 
ग्रति विचारा करते थे । । 


तो सुनिवरो ! रागे हमने सुना कि कुत्र काल पद्चात्‌ बह । 
कन्य) युवा हो गई । जेसे परिमा का चन्द्रमा परिपक्व होता है । | 
वह कन्या अपने ब्रह्मचये से परिपक्व थी । राजा श्रपनी धर्मपत्नी | 
के कथनानुसार वहां से बहते भये ऋषि से जाकर प्राथेना की | 
कि मगवन्‌ ! अव कन्याको गृहमले जाना चाहते है । अव | 
इसका संर्एार भी करना चाहिए । च्व सुमे नियुक्त कीजिए | 
कि मेरी कन्या कौन से गुणव्राली ह । किस वं मे इसका । 
संस्कार होना चाहिए । अरहा ! उससमय वेटा । ऋषि ने कहा-- 
भई तुम्हारी कन्या तो ऋषिकूल मे जाने योर 
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(9.१) 


राजा वहां से उस ब्रह्मचारिणी कन्या को लेकर राजगृह 
अआ पहूचे। 

मुनिषसे ! हमारे यहां यह परिपाटी है करि जव ब्रह्मचारिणी 
या ब्रह्मचारी गुश्कुल से श्नाये तो साता पिता यज्ञन 
चरर ब्रह्मभोज कर उनका स्वागत्त करं । 


मुनिवसे ! इसी रकार माता पिता ने उस कन्या का यथा- 
शक्ति स्वागत करिया। स्वागत करने के पदचात्‌ हमने ऋषि 
वाल्मीकि के कथनानुसार एेखा सुना ह कि पत्नी ने अपने पति 
से कहा -“महारान ! श्रव तो हमारी कन्या युबा हो गई है । 
इसके संस्कार का कोई काये करो ।: 

उस समय वेटा ! महाराज नित्य प्रति वर के लिए भ्रमण 
करने लगे । रमण करते २ पुलिस ऋषि महाराज्ञ के पुत्र 
सनिचन्द के द्वार जा पहचे। मनिचन्द्‌ के एक पुत्रथाजो 
वाल्मीकि के कथनानुसार अडतालीस बधे का श्रादिस्य ब्रह्मचारी 
था । वह प्रजन्य ब्रह्मचारी वेदों का सान्‌ प्रकाण्ड था । महा- 
राज्ञ ते मनिचन्द्‌ से निवेदन किया--'सहाराज ! सेरी कन्या को 
स्वीकार कीनिए, मेँ तुम्हारे पुत्र से पनी कन्या का संसार 
करना चाहता दह । 


उस समय मनिचन्द ने कहा-'मह।राज ! हमारे ेसे सौभाग्य 
कहां हैः जो इतनी तेजस्वी कन्या हमारे कुल मे चाये । उस 
समय वेटा ! उस बालक वह्ण ने श्रौर माता पिता ने उसके 
संस्कार को स्वीकार कर लिया । उस समय राजा मगन होते हुए 
अपने घर श्रा पहुंचे । 

नक्तो के श्रनुकरूल समय नियुक्त करिया गया । इ समय के 


न्द श्रपते पुत्र बस्ण से 
पुरचातु बहु.दिवस चरा गया। सनिचन्द श्रपने पुत्र वरूण 
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बोले कि हे पुत्र ! आदि ब्राह्मण जनों का समाज होना चाहिए। | 
जिस क्याका जिस पुत्रीकाजिस पुत्रकावेद्‌ के बिद्रानोमे 
वित्‌ संडल में संस्कार होता हे उसका काये हमेशा पूणं हा 
करता हे । 


उस समय वेटा ! नाना ऋषियों को निसंत्रण दिया गया। 
निमंत्रण के परचात्‌ षिद्रत्‌ समाज वहां से नियक्त हो राजा 
महिदन्त के समक्त श्रा पहुंचा । राजा मदहिदन्तने देखा कि वड़ा 
विद्ठत्‌ मण्डल हे । उस समय राजा ने यथाशक्ति स्वागत क्रिया । 
ऋषियों की परिपाटी के अनुक्रूल उस ससय ब्रह्मचारिणी पते 
पति का स्वयं सत्कार करने जा पहुंची । मानो नाना सरि्यो से 
गुथी हई पुष्पमाला तथा नाना प्रकार की सेवायं उख कन्या तै 
उनके समक्त नियुक्त कीं । उन्दने वह स्वीकार कर लीं । इस प्रकार 
वेटा ! राजा ते त्रपते सस्वन्धियों का यथाशक्ति स्वागत शरिया । 
स्वागत के पर्चात्‌ यथा स्थानपर विराजमान किया गया । श्रहा । 
चड़ व्ानन्द्‌ पूवक सायंकाल कन्या के संस्कार का समय हो गया ।| 
वड़ श्ानन्द से वहाँ संस्कार होने लगा । बुद्धिमानों के वेद संतर 
होने लगे । व्रह्मचारी अपने वेद्‌ मन्त्रं का गान गारहाथा 
ब्रह्मचारिणी अपने वेद मंत्र गारही थी । मानो वेदा! भिन्न २ 
स्थान पर वेदो के गान गाये जा रहे षे । वड़ी श्माशानन्दी से 
वेट ! बह संस्कार समाप्त हो गया । वेद्‌ की स्यादा के अनुक्कूल 
उन्होने पने २ स्थान परजा विश्राम किया। । 


अगला दिवस श्राया उस समय शरद्‌ वायु चल रही थी । 
उसके कारण उस वालक के सम्बन्धी स्नान नहीं कररहे थे । उस 


समय उस बालक ने कहा-श्ररे ! तुम स्नान कर्यो नहीं कर रहे १ ` 
उस समय उन्होने कहा-'अरे ! र 
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रीदे । 

तो मुनिवरे ! उस समय उस बाल ब्रह्मचारी ने जो वेद का 
ज्ञाता था, जो विज्ञान की सर्याद्‌ा जानता था उसने प्रयत्न करिया 
श्रौर कहा--'हे महान्‌ बायुदेव ! तुम हमारे काये म विध्न 
डाल रहे हो । कु समय के लिए शांति हो जारो ।' उस समय 
उस व्रह्मचारी के संकल्पो द्वारा वायु च धीमी हो गई, सभी 
सम्बन्धियों ने स्नान किया । 

महानन्द वेदा ! तुस यह प्रन करोगे फि उसने वायु को केसे 
शांत कर दिया ¢ बेटा ! उसने बह प्रयत्न किया जिससे वायु का 
वेग शांत हो गया । श्रहा ! देखो यह मन के संकल्प का प्रभाव 
शा । यह तो महान्‌ चिद्या का विषय है । शिखी दूसरे स्थान 
से इसा उत्तर देंगे । 

(महानन्द) अभी दे दीजिए अगवन्‌ !' 

“नदीं माई ! किली द्वितीय स्थान में देगे । 

“च्छा ! जेसी श्रापकी इच्छा ।' 

तो मुनिवरो ! नाना सस्वन्धी स्नान चर अपने २ स्थार्नो पर 
नियुक्त ह्‌ा गये । इसके पञ्चात्‌ द्वितीय समय श्राया । श्रौर बहा 
सव श्रपने २ गृह को जाने लगे। उख समय राजा मदिदन्तने 
यथा शक्ति सभी का स्वागत क्रिया । जव कन्या जाने लगी तो एक 
ने कहा- अररे भाई देखो ! यह पुत्र इतना योग्य था परन्तु राजा 
महिदन्त ने ्च्छरी प्रकार स्वागत नहीं क्रिया ।' उस समय राजा 
महिदन्त व्याल होने लगे उर्दि त्याकुल होकर कहा 
सम्बन्धियो ! मै कया कल मेरा तो यह काल ही एेसा दैः कोहं 
समय ठेसा था जव चक्रवती राञ्य था अव तो जित्‌] द्रव्य था 


सव लंका चला गया । महाराजा कुवेर उसका सामी बन गया 
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( ७२ ) 
< ॥ 
ह ।' उस समय इन वार्ताश्नों को स्वीकार कर सवने श्रपने २ 
स्थान की ओर प्रस्थान किया । | 


बिद्या बल्ल की विजय | 
उस बालक ने ्रपने गृह पहुंच कर सोचा कि मेरे सम्बन्धीने! 
जो यह कहा है किमेरीलंकाको कुवेर ने वित्य कर लिया 
देतो श्राज मुभे कवेर से लंका को विजय करना ह । बुद्धिमान्‌ 
सत्र पूथ्य होता है । पुलिस ऋषि सहाराना का पौत्र था इस | 
लिये बह जिस राष्ट मे जाता था वहां ही उसका स्वागत होता 
था। जो स्वागत मे कु देता तो ब्रह्मचारी उससे मांगते दश 
हजार सेना सुभे दो जिससे मेरा काम वने । इस प्रकार प्रत्येक 
रा्य से दश दश हजार सेना एकव्र करके उसने लंका पर हलां 
किया चौर राजा छवेर को जीत लिया । उस समय राजा कुवेर 
ने कहा था- “श्रे भाई ! तुम मुके क्यो विजय कर रहे हो ,” 
उस समय उस महान्‌ ब्रह्मचारी ने कहा था-अरे कुवेर! मै 
तेरे राष्ट मे शान्ति नहीं देख रहा हूं । 
जिस काल मे, जिस राजा की प्रजा शान्तन दहो उस समय 
उस राज्ञा को पदसेशिरादेना धमे है श्रौर उसके स्थान पर 
शांतिदायक आत्मज्ञानी को जो प्रजा को यथार्थं सुल शान्ति 
देने वाला हो राजा बनाना चाहिये । 


उस समय उस ब्रह्मचारी ने राजा कवेर को लंका से प्रथक्‌ 
कर दिया । बह अपने राष्ट्‌ में जहां का था वहां हयी जा पहुंचा । 
उस समय वह्‌ बालक वरूण राजा महिदन्त के सम्मुख ज पहैवा | 
शरोर उनसे वोला--“महाराज मेने ! अप की लंका को विजय | 
कर लिया हे {भाप अपनी लंका को स्वीकार कीजिये ।»उस समय | 


राजा मदिदन्त ने कहा कि ब्रह्मचारी !लंका को तुमने विजय किय 
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है यमे स्वीकार है । परन्तु स्वीकार करके मैने यह्‌ लंका अपनी 
कन्याके दहेज सें तुम्हे अपण कर दी । 

तो सुनिवरो ! वहां सव राजा निपुक्त क्रिये गवे ओौर बहां 
कारान्ना उप्त वानक्‌ कः नियुक्त किया गया। उस समय 
राजा्रांने ऋषियों का समाज नियुक्त क्रिया चौर कहा कि 
भाइ यह्‌ वर्ण वालक लंका का स्वामी बना। इसक्रा द्वितीय 
क्या नाम उच्चारण करं । यह तो ब्रह्मचारी पद का नाम है। 
उससमय ऋपिर्यो आचार्या आदि ने उस बालक का नाम रावण 
नियुक्त किया । 

तो मुनिवते ! य मारा यथाथे वाक्य ! तुम्हें प्रतीत हो 
गया होगा कि महाराजा महिदन्त की कन्या का संसार उस 
बालक से हु जो व्राह्मण के गुणों बाला था। अगे चल 
करके चाहे केसा ही गुण उसमे बवन जाये । यह है वेशा 
हमारे समन्त प्रमाण । समय सिल्लेगा तो किसी द्वितीय स्थान 
श्मौर भो प्रमाण दंगे । इसके भिन्न २ प्रमाण है | रवतो बेटा! 
हमारे व्याख्यान समाप्त होने बाने हे 

तो मुनिवते ! यह श्ाज का हमारा व्याख्यान वणैठ्यवस्थां 
के उपरथाजो हमारे अपे छषियोंने माना दै। बुद्धिमान 
का कन्तैव्य हे कि यथाथे वाक्य को श्रवय ही प्रहरण कर लेना 
चाहिये । च्रव हमारा व्याख्यान समाप्त हो गया हे । कल जैसा 
समय मिलेगा उपकर च्रनुसार व्याख्यान दंगे । 

(महानम्द) “कल तो भगवन्‌ ! अपर वह्‌ व्याख्यान दंगे ही 
जिखकी च्रापसे प्रार्थना की थी । 

«हां क्न का कल देखा जायगा । 

“च्छा 12 


वैद पा द्र“ ००००० 
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ब्रह्मण केसे द ? 


अवान्तर-विषयः--(क) यथाथं विद्याके खोजी हो । (ख) 
सव को परीता करने बाले हो । (ग) राजाश्नों को कल्याणमयी 
सवे हितकारी शित्त देने बाले हों । 


(१) संसार की उत्पत्ति का कारण । (२) वेद का महत्व 
तथा मूल कारण । (३) प्रलय मे वेद कहां रहता दै। (४) 
जीन के लिये वेद्‌ क) महत्सर । (५) जीव के पूरो विकसित 
जीवन की शक्ति च्रौर अहंकार का नाश । (६) ब्राह्मण किसे 
कहते हे ¢ (७) व्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के उयाख्यान 
मे पुनरुक्ति का कारण । (=) अजय-मेध-यज्ञ या अजा-सेध- 
यज्ञ । (€) अजय-मेध-यज्ञ करने का कौन अधिकारी ह ? (१०) 
यज्ञ मे धमेपत्नी का मह तव । (११) यज्ञवेदी की सजावट वयो ¶ 
(२) श्रधिकारी से दही यज्ञ कराने का विधान । (१३) यज्ञ के 
समस्त कमेकार्ड क। महत । (१४) जल सिंचन क] महच्च । 
(१५) ब्रह्म का कन्तेव्य । (१६) मन्धो के शुद्ध उच्चारण का 
प्रयोजन । (१७ उद्गातारो का कत्तेव्य । (१८) श्रष्वयु का 
कत्तेव्य । (१६) सामग्री की शुद्धता का महच्च । (२०) यजमान 
की आहुतिरयो का तथा भावना का महत्व । (२१) ऋत्विजो 
का] कत्तेन्य । (२२) समिधाच्रों का महत्व । (२३) खासग्री की 
महत्ता । (२४) साम्नो क वैज्ञानिक लाभ । (२५) ज्ञानाग्नि मे 
स्नान करने पर जीव के जीवन की सफलता आदि । 
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#ै श्रोडेम्‌ 
स्थानः- लाजपतनगर 


दिनांकः-२-४-१६६२ 
्रदूसुत संघार शी उत्पत्ति का कारण 


देखो मुनिबसे ! श्रभी २ हसाश पथैयण ( वेद्‌ अवलोकन, 

वेद पाठ ) का समय समाप्त हुश्रा है । हम तुम्हारे समन्त वेदों 
क] मनोहर पाठ कररहे थे। राज्ञ के वेद्‌ पाठ मे कई प्रकार का 
विवरण श्राया । आज हम पृषं मन्त्रो मै उस विधाता का गान 
गारहेथे;, जिस विघधाताते हमारे जीवनके लिए, ह अचे 
मे करने ॐ लिये इस संसार रूपी च्तेत्र को उत्पन्न फिया। 
श्राज हम उस धिधाता के गुण गान कहां तक गाए । बह 
विधाता मनोहर च्मौर जल्लौक्रिक हे । बड़ बटे महान्‌ आचायः 
योगीञजल उस चिघाता के युए गान करते-करते समाप्न हो गये । 


केसा ्रद्भुत संसार है यह १ किसने रचा दै इसक्रौ 0 
किसने उप विधाता से याचनः की श्रि श्रापही इस संसार 
को उत्पन्न करो । 


आज हमे वेद सन्त्र से प्रतीत होता दहे करि यह्‌ ्रात्मा ही 
उस प्रयु से याचना करने गयाथा। उस प्रु ने पने बालक 
की याचना को पाकर इस संसार रूपी क्तेत्र को उतपन्न शिया । 
फिर उसने एक एक तत्वे देवे एसे गुण उत्पन्न क्रिये करि 
जिनका वर्णन नहीं क्रिया जा सक्ता । वेदा ! प्रथ्वी कौ ही देखो ! 
इसमे नाना गुण हँ । इसमे नि्य प्रति कहाँ से इतने तस्व श्रा 
पर्हैचे हे ¢ स्थावर वक्त योनिर्यो मे ही देखो! प्रव्येक ब्ृत्त 


अपना अपना रस श्रपने अषने गुण इस प्रथ्वी सेहीले रहा 
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3. ( ५ [क 

ह । यह शा शलोक्रिक तत्व हे १ इस प्रभ्वी मै ठेसे गुण कहां | 
अआगएहं १ जिन गुणों की मानव को आवश्यकता ल | 

उन गुणों को प्रेरित करने की शक्ति तथा सत्ता किसने । 


प्रदानकी है! 


अहाः वेटा ! इससे वड़ा आङ चर्य होता हे करि उस विधाता . 


न 

ने अपनी रचना से इस महान्‌ प्रकृति को प्राणरूपी सन्ता (शक्ति) 
दी । इसी को सामान्य प्राण कहते है । मानव के कल्याणा 
शून्य प्रकृति को प्राणए-सत्ता देकर इसको गतिशील बना कर 
मात्मा (जीव) फो कमे करने का अवसर दिया । 


वेटा ! हमने उस काल को देखा ह कि जिस कालम 
मुनिवरो ! यहां महर्षि पापड़ी मुनि महाराज, अंगिरा युनि, 
महर्षिं करुण सुनि, कपिल सुनि अचा श्रौर वशिष्ट सुनि जैसे 
आचाय थे । जिस काल में सव महान्‌ माताए' तथा देवकन्याद' 
अपने एकान्त स्थर्लो मे विराजमान होकर यही सोचा करती 
रीं कि यह्‌ संसार क्त्र क्या है १ किसने हमें इतना उच्च कमं 
करने का अवसर प्रदान क्रिया? 


चाज हमे भी तो यही विचारनादै भि हमज्ञानी विज्ञानी 
कैसे बने १ परमात्मा के ज्ञान-विज्ञान को कैसे जानि १ वेटा! 
हमारे आदि चार्यो ने तथा अन्य साता अरुणा जैसी धम. 
लदिमर्यो ने इस संसार के ततो को, परमात्मा के महो को 
भ्रकृति के त्तो एवं गुणो के द्वारा (माध्यम से ) जाना । बेटा! 
हमे भरतीत होता है रि आज इस सृष्टि मे उस परमात्मा की 


उ्योति ही उ्यापक ञ्य 1 
4 र दै। उसी की ज्योति से यह संसार प्रकाशित 
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किदो 


( ७७ ) 


वेद-ज्ञान का महत्व तथा उसा भूल-कारण 

श्रहाः केसा महान्‌ संसार है १ कसा च्रारचयेजनक है १ 
वेटा ! उस परमात्मा की विधा (वेद-ज्ञान) को पाकर हम शील 
बन जाते हे । वह्‌ विद्या कहां से आई१ किसने बह विद्या प्रदान 
की ? जिससे मानव का उत्थान हो जाता हे । यदि वेदा! आज 
हम यह मान लं करि यह्‌ चिद्या प्रकृति से आई, तो वेदा ! प्रकृति 
तो जड़ दै, ज्ञान शून्य है। यह तो मानवको शून्यत] तक 
पहुंचाने बाली हे । 

अरहा ! तो बिद्या कहां से चराई १ जो मानव का धिकास कर 
देती हे । प्रलय काल मे यह विया किस स्थान पर थी १ जिस 
काल में यद्‌ संसार समाप्र ह्या उस समय यह वेद्‌ विद्या कहां थी? 

आज मानव इसके विरृलेषण पर विचार लगाता है श्रौर 
कं प्रकार से सोचता है । वेदानुयायी महान्‌ आचार्यो की 
सस्ति पर दृष्टि डालते है तो प्रतीत होता है क्रि परमात्मा इतना 
पूरो ज्ञानी दै करि वही जीवात्मा को ज्ञान प्रेरित कर्‌ देता हे । 
जीवाटमा उस प्रु के ज्ञान को पाकर, उसकी वेद वाणी को 
पाकर यह्‌ जीवात्मा वेटा ! श्नेक प्रकार से ज्ञानी श्रौर विज्ञानी 
बन जाता है । उस ज्ञान-विज्ञान की सहायतासे ही आज भी 
हम अपने जीवन को बहुत उन्न श्रौर सफल बनाया करते हं । 


प्रलय काल मेँ वेद्‌ ज्ञान कहां रहता है १ 
प्ररनहोतादहे कि यह्‌ श्रदूभुत ज्ञान प्रलय कराल मे कहां 
रहता हे! 
प्रलय-काल मे यह्‌ आत्मा प्रम.त्माक्के गभे मे रहता हे। 
यह्‌ वेद्‌-ज्ञान परमात्मा के स्थानो मे रहता है। जैसे बेटा! 


कप्लेकी कीसी पिन्किगतभनमणटदतेष सीरी िः७०४ 


(.७८ ) 


गोचर नदीं होता । परन्तु जब गर्भै से प्रथक्‌ हो जाता है तव 


उसके चन्तु मी हे, सुजाए भी हैःपदमी हे, त्वचा भीषहै 


सब इन्द्रियां भी है । ये सब उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष होते &। । 


इसी प्रकार बेटा ! ये सब विद्याए' प्रलय काल मे परमात्मा के 


गभे मे चली जाती ह । परमात्मा @ पूर्वै नियम छे श्रलुकरूल 
परमात्मामे ही निवास करती है | 


एक समय हमारे ्रादि च्राचार्या ने दाशेनिक समाज मे, 


कहा था क्रित्माकाज्ञानतो प्राकृतिक दै । मात्मा काज्ञान 
तो स्वाभाविक ह । मुनिवरो ! यह वाक्य यथ्रार्थं ह । आहमा की 


दो महान्‌ सत्ताए' (शक्तिं) स्वाभाविके । वेदैएकज्ञानश्रौर | 


दूसरा प्रयत्न 1, सुनिवरो ! आज हम च्रात्मा की सत्ता 
(ज्ञान-प्रयत्न) को इस प्रकार मान लं कि बह कहँ से खाती हैतो 
बेटा ! हमे उस सत्ता के जगाने के लिए इस महान्‌ स्थूल प्रकृति 
मे चाकर के किसी से बह ज्ञान लेना पडता है । किसी से उसके 
लिए प्राथैना करनी पड़ती है । जिससे इस मात्मा को ज्ञान होता 
हे । अज्ञानान्धकार से प्रथक्‌ होता है ।, 


जीव कै लिए वेद्‌ ज्ञान कां मह 


निवरो ! देखो जसे भौतिक विज्ञान के खोजने के लिए हमे 
प्रकृति के नाना तत्त्व की ्वद्यकता पडती है । तव हम उस 
ज्ञान-विज्ञान को खोज पाते ह इसी प्रकर बेटा ! त्मा का जो 
ज्ञान स्वामाविक है उसको जगाने के लिए वेद विद्याका प्रसार 
करना, वेद्‌ विद्या को प्रहरण करना पड़ेगा । जघ वेद विद्या की 
संधि भरारा मे पर्हंच जाती हे, उस समय व्रा । उस परमात्मा 
ह भ र 
केदिषएहृए वेदिक ज्ञान से एक एक महान्‌ सम्बन्ध हो 
न्‌. सम्बन्ध हो जाने पर 
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( ७६ ) 


यु निवरो ! आज के हमारे वेदपाठ में परमात्मा के दिए 
इसी उपदेश का वर्णन था । परमातमा ते हे वहज्ञान दियादहै 
क्षि जिसे पाकर हम उसके उपासक बन जाते द, पषित्र वन 
जाते ह, उस ररत को पाकर हम सी वास्तव मेँ श्रख्रत ही वन 
जाते हें । तव वहां अ्मृत-त्रातमा ्रानन्द ही श्रानन्द भोगता 
रहता हे । 

बेटा! वेद की भिद्या पाकर हम सशील बन जाति ह 
सशील (सम्य) वन कर हयी हमर दाशनिक समाजो में जाकर 
वहां नाना प्रकार के प्रशन कर सकते है श्रौर हम उन प्रदरनो के 
उत्तर मी उन ऋषियों शरीर दार्शनिको से पने बाले बन 
जाते दहे । 

जीवन कै षरिकसित जीवन को सामर्थ्यं मौर 
अहंकार का नाश तथा संसार की 
उ्यत्ति का रहस्य 


युनिवरो ! हमारे कमे करने के लिये संसार रूपी ते को 
उत्पन्न्‌ करने बाले विधाता से याचना करते हृए हम क॑ करने 
के लिये उद्यत हो रहै ह । हमारे आदि ्याचार्यौ ते मानव 
जवन की विकासशीलता का अनेक स्थानां पर वर्णान 
श्रिया । इसी को कल हम श्नपने व्याल्यान मे कहं चुके हे । 

महानि नारद ने श्रपने जीवन का पूरण॒विकास श्रिया 
था । नारद सुनि कौ श्रिशेषता थी कि वह्‌ श्रपनी तपस्या 
एवं पुरपाथे के वल से सूथै-मर्डल में पचे तथा बहां के 
राजा विष्णु को इस प्रभ्वी पर खींच लिया । नारद सुनि ने 
अपनी तपस्या एवं पुरुषा के प्रभाव से महाराजा विष्णु का 
भि सवन सश्रकरप्य निन्केरं 0्ोष्पीगमाधक च्वि तै ००० 


( “८० } 


काये करता ह, उसका एक न एक दिनि पतन श्रवरय होता हे । 
चह पार्थिव रूप जडता को प्राप्त हो जाता ह । श्राज हमे इसका 
भ्यान रखना चाहिये । हमे अपनी तपस्या च्रौर पुरुषाथे के द्वारा 
सफलता मिलने पर भी थोडा भी अभिमान नहं करना चाहिये। 

हमारे वेद मन्त्रां मे अनेक स्थानों पर वणेन श्रा रहा 
है कि यह महान्‌ संसार उस परमात्मा को पातेके लिये 
बनाया हे । इसलिये हमको बहुन श्रधिक महत्ता की च्राब- 
इयकता है । 


ाह्यण किसे कहते हें १ 


सुनिवरो ! देखो, “श्राद्यण वर्यति?” इत्यादि श्रान के धद 
पाठ में नानाप्रकार सेव्रा्णोका वर्णन श्रा रहा था। इन 
मरना में त्राह्यण किसको कहते दँ ? संसार मे ब्राह्मण कमी 
क्या विशेषता दै १ बेटा ! व्राह्मण कते दैः ज्ञानी को । प्रयेकं 
जीवन-यात्रो को, प्रत्येक देवकन्या को ज्ञान देकर श्मृत तुल्य 
वना देने में सहायता करने बाले को व्राह्मण कहते ह । उसी 
को वेटा ! यहां ब्राह्मण उपाधि दी जाती है । 

बेटा देखो ! ब्राह्मण तो सूयै को भी कहते हैँ । ब्राह्मण नाम 
परमातमा कामी हे । देखो! हां सू्ै को त 
कते ह १ सुय प्रातःकाल श्रे ह । तीनो लोकों को तपायमान 
करदेते हेये तीनां लोक उसके महान्‌ प्रताप से, तेज से 
प्रकाशमान हो उठते हैँ । देखो वेशा ! इसी प्रकार 8) 
को कहते द जो प्रकाश देने वाला हो । वेरा ! प्रकाश मी कई 
भकार के दते हे । एक श्रतुमन् प्रकाश होता है। जो पर्‌ 
मात्मा की महामाया (प्रकृति) से प्रथक्‌ होता ह | र कि 
0-न्नान्र< मधुप्रा०(अश्िकश्े ह्िकपन् शपे } ८11 ०4“ ५ 


( 5) 
उयाख्यानों से प्राप्त होता हे । 


च्रात्मा का प्रकाश भी परमात्मा का दिया हा है । देखो । 
परमात्मा हमारी च्रात्मामे वैटा हमे प्रकाशित कर रहा हे । 
उसी को वेहा ! ब्राह्मणो क ब्राह्मण कहा जाता है । महाः व्राह्मण 
च्सी करो कहते है जो प्रकाशमान होता हे । 


वेदा ! जेसे हमारे शरीरो मे मल, विप तथा श्रावण है। 

इन तीनो को श्रपनी विद्या से समाप्त करने बाले को ही हमारे 

श्नाचा्यो ने व्राह्मण मानाहै, जोरष्टरको चा वनाति वाला 

ह, एक साधारण व्यक्ति का मी उत्थान करने बाला हो श्रौर 

 जोवेदोके ज्ञानका भण्डार हो उसी को व्राह्मण रूप से 

| पुकारा जाता है । निवरो ! इसका वर्णन तो हम पने पूष के 
व्याख्यानो मे कर चके हं । 


वेटा ! अमी श्रमी हम उच्चारण कर रदेये कि 'च्राह्मण 
चचेतिः? इत्यादि । देखो, जो व्राह्मण सव गुणों वाल्ला वन जाता 
द उसी को तेजस्वी व्राह्यण कदा जाता है । 
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९क ससय नारद्‌ सुनि ने दाशेनिक समाज से कहा था क्रि 
यदि ब्राह्मण को (परायशः मान लिया जाय तोक्या हानिदहे। 
तव च्रादि ऋषिरयोमेसेश्रगिराऋषिने कदाथाक्रि श्रे! 
देवऋषि नारद्‌ हम यह नहं मान सकते । यदि हम ब्राह्मण 
को (परायशः ( परा विद्या से प्राप्त यश बाला १) मानलेवंतो 
उसमे नाना प्रकार की हानि हो जायगी । राष्ट्र अन्धकार में 
चला जायगा । एसा मानने से हम परमात्मा के बनाए हृष 


निलय कृता घथै^करफेाष्ा शख्स हस्र पतपकरेप पनेर 81100111 
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वच्छ बन जायगा) राष्ट्र की समस्त प्रजा च्रौर यह संस 
तुच्छता को प्राप्त कर श्रधोगति को पट्च जाएगा । 


हे नारद ! हमे तो उस व्यवस्थाको पाना हैकिः जिं 
हम. हर प्रकार से योगी बनकर, महान्‌ अनकर अपने ब्राह्मे 
को महान्‌ ज्ञान देते चले । जिससे तुच्छता का प्रसारनहं 
सके । तुच्छता के प्रसार से तो यह संसार्‌ अधोगति को प्र 
हो जायगा । 

गुरं जी ! आज आपका कु ` 'विट्वाय परस्तु (परख 
रूपायनम अस्तु ।› हास्य“ | 


= = 


वेटा ! हो जाता ह कोई णेसी वात नहीं । क्योकि “निः 
भूमि श्रखति विषय} ओओर आपत्ति कालसं शब्द वि 
(बल्लिष्ठ) वन जाता हे 

गुरु जी ! श्मापणेसा न कीजिये। इससे सहत्वं सम्‌॥ 
हो जःयगा 1 । 

चलो बेटा ! कोई बात नहीं 1 | 

अच्छा } कूपा शीजिये। | 

ब्रह्मचारी जी के व्याख्यान पे पुनरङ्ग का कारण 


तो स॒निवते ! अभी श्रमी महानन्द जी पतने प्रदन | 
समय मे कह रहै थे क्रि हम किसी किसी वा 
को द्वितीय वार उच्चारण कर देते ह । इसका मुख्य कए 
यद्‌ है कि हम आपत्ति काल में ह । इसलिये विना इच्छा 
भी यह्‌ हो ही जाता हे । श्रापत्ति काल वश इस पर नियन्त 


©6-0 (नद ट ५ छ 18 नद्ण्ठ (क्प. किष्नीर्न्वािजकरऽन््ार 
भकोश हलिं का कोड कारण नही । 
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देख दमने पूवे कालस बहुत सी निधियो को पाया । वे 
अज सदम (रीण) होती जा रही ह । उन निधिं से श्रव 
हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पा रहा हे । अथ तो केवल 
बह महान्‌ शब्द रूप मं अन्तरिन्ञ म विराजमान दै । श्रन्तरित्त 
को बह शब्द शुद्ध वना रहा हे। 

हाः देखो ! आज हमारे वेद पाठम कई स्थानों पर 
तेजस्वी ब्राहाणका वर्णन आ रहा धा । व॑ह तेजस्वी व्राह्मण 
सवका कल्याण करने बाला होता हे। प्रजा को उच्च बनाने 
वाला होता द । प्रजामे क्रिखी प्रकार के श्रज्ञानको घ्राने नहीं 
देता । जिस काल मे रेस व्राह्मण की संल्या अधिक हती है 
उस काल मे अज्ञान श्माताही नहीं दहे। मुनिवरो देखो! एसे 
महान्‌ व्राह्मण ॒राजार््रो को समय पर्‌ चेतावनी देने बाले ह । 
अज्य-येघ-यज्ञ को कराने बलि ह्ये । 

'प्रजय-मेध-यज्ञ' चथा श्रजा-सेध-य्ञ' 

वेट] ! (्रजय-सेध-यज्ञ' किसको कदते ह १ अजय शब्द्‌ 
के माता; प्रथ्वी, यज्ञ, राष्ट ज्र प्रज। श्रध होते दहै । “सेधः 
शब्द के यज्ञ चनौर राजा श्रथ होते ह । (यजाः शब के व्री 
तथा वेदी अथे होते है । ब्राह्मण जन वेदी को सजाया करते ह । 
यज्ञ को पूर्ण समारोह के साथ करते हं । 

राजा अपनी धमेपत्ती के साथ राष्टु के उत्थान करने मे 
सदा लगा रहे । राष्ट कै उत्थान क ्षिए राजा अपनी धर्मैप्नी 
के साथ 'अरजय-मेधः करता रदे । यह उसका परम करैञ्य ह । 

अजा नाम प्रध्वीका हे। वेदा ! जिस काल मे वेन्ञानिक्र-जन 
कान्त स्थान में विराजमान दोक प्रध्वी के तरतव को विचारे ` 
दैप्नानाग्धकारकण्पुवेन्मापपिशकणस्दषपोरिषपश्षधण्ण 


( ८४ ) 


पाते ह तव महान्‌ ! उसको ! जा-सेध-यज्ञ' कहते है । | 

निवरो ! देखो, गो-मेघ-यज्ञ' भी होता है । गोः नामस 
प्रध्वी च्रौर इनच्छरियां दोनों को लिया जाता दहै इन्द्रियः केदार 
विष्यो का तथा पदार्थो के रुणो का ज्ञान होता है। प्रथ्वीक़ा 
खस्य गुण गन्ध है । आज गन्ध को जानना है । गन्ध कहां 
आती है १ किस स्थान से प्रकट होती है १ कौन २ से त्वो से 


मिलकर बनती है ¶ मुनिवरो ! इसका जानना ही “गो -सेध-ग्् 
कहता हे । 


अज हमारे वेद पाठ मे -त्रजय-मेध-यज्ञः का वर्णन आ 
रहा था। श्राज हमें अरजय-मेध-यज्ञ करने का संकेत मिला। 
सजय के नाना श्रथे ई । इसलिए माज हमे विचार कर 
निन्य करना चाहिए कि प्रसंग के अनुसार जिस शब्द के जिस 
अथे की च्रावरयक्रता हो उसी का ब्रहण श्रावय हे । ` उसी 
का प्रयोग अनिवाये है । अन्य अर्थं का नहीं। उसी से मानव 
क] विकास होगा । उसी से मानव का श्रात्मा उच्च बनेगा । 
अन्यथा नहीं । | 


बेटा ! देखो, रमी श्रमी प्रसंग चल रहा था क्रि राजाश्रो 
काक्या उदर्य द १ राजार्योको कैषा यज्ञ करना चाहिए. 
अर्थात्‌ उनको श्रजय-मेध-यज्ञः श्रथवा 'त्रज। सेध-यज्ञः करना । 
चाहिए । देखो, वेटा ! अजा नाम प्रजा का है । मेध नाम राजा. 
कादे। दार्नो का सम्बन्य करके यज्ञ किया जाय, उसी यज्च को । 
यहां अना मेष-यज्ञ' कहा जाता है । वेरा! देखो जैसे महाराजा । 
रामने तेता कालम कियाथा। राजा रावणएने उस यज्ञका, 
त्रह्मा बन करके यज्ञ को पूर्ण क्रिया | । 
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प्रजाकाद्। आत्मा का सम्बन्धी ्रात्मा का परिार है । 
वेटा ! देखो, अन्तःकरण, चित्त, बुद्धि श्रौर अहंकार यह सब 
्रात्मा दा परिवार है । येज्ञानेन्दरियां ्ौर कर्मन्द्रियां भी त्मा 
केही परिवार ह । इस महान्‌ परिवार को कौन चलाने बाला 
ह ? जब हम ्रात्माको भ्मौर उसके परिवार को भली प्रकार से 
जान जाते है तव हम स्वतः ही उस महान्‌ राजा को जान लेते 
ह । उस मेध को जान लेते ह । तव हम आमा तत्तत के जान- 
कार्‌ वन जाते ह । इसी प्रकार जो राजा अजा-मेध-यज्ञ करने 
बाले होतेह वेप्रजाके मार्बोकोजान लेते दै । साथमे राष्ट्‌ 
के ब्राह्मणों की परीन्ञादहो जाती दहै क्रि मेरे राष्ट मे केसे-केसे 
वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण हैँ ¢ 


मुनिवरे ! इस समय सत्य-युग के काल की एक वार्ता हमारे 
कण्ठ (स्मरण) श्रा गई दै । हम उसका उच्चारण करगे । उसके 
पट्चात्‌ हमारी वार्ता समाप्त हो जायगी । 


मुनिवते ! सत्ययुग मँ अटल अनि महाराज महीयस्‌ राजा 
के महान्‌ पुरोहित थे । एक समय राजा अपने राज-स्थान में 
विराजमान ये । न्यायालय मेँ प्रजा का न्याय कर रहे थे | बेटा! 
उस समय उनके हदय मे विचार श्राया क्रि हमे “अजय-सेध- 
यज्ञः (सअजा-सेध-यज्ञ) करना चाहिए । 

श्रजा-मेध-यज्ञ किसके लिए करना चादिए ¢ प्रजाके लिए 
करना चाहिए । जिससे हमारी प्रजा महान्‌ बने । जिससे ` 
हमारी प्रजा मे सदाचार हो । प्रजाके ज्ञान विज्ञान की ब्र्धि 
हो । हमारे राष्ट मेँ वेदों का प्रसार हो। प्रव्येक गृह मेँ यज्ञ 
हों । यजन से हमारे राष्ट्‌ का वातावरण सुगन्धि दायक हो । 
यजन से राष्ट सुगन्धि दायक बनेगा । 
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वेदा ! राजा के मनम इस विचार के अने के पर्चात्‌ 
राजा ने अपने मन मे संकल्प-विकल्पों द्वारा वड़ा श्रनुसन्धान 
किया। इस बिचार को लेकर राजा श्रषने गुरु पुरोहितके 
समक्त अ! पहुंचे । अटुल-मुनि महाराज ने राज्ञा का बड़ा स्वग । 
करके कहा “प्रिय ! आनन्द हो ? 
राजा ने उत्तर मे कह “'विशेप अनन्द हे 1 
अच्छा, घन्यवाद्‌ । केसे आगमन हु्रा 


उर्होनि कहा--सगवन्‌ ! हम इसलिए श्राए दहं कि इस काल 
सें हमारी एक अजय-मेध-यज्ञ (अज।-मेध-यज्ञ) करने की इच्छा 
है। जिससे हमारी प्रजा प्रेष्ठ बने। हमारी प्रजा मे 
महत्ता आए | 


“शअजय-मेध-यज्ञ" या अज-मेध-यज्ञ का कौन अधिकारी | 

मुनिवरो ! देखो राजा की इन वार्त्र को सुनकर चटुल 
सनि महाराज ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी इस वार्ता 
को सुनकर तथा निष्ठा एवं योग्यता को देखकर हमे निरचय। 
हो गया क्रि तुम “्रजा-मेध-यज्ञः करने मे श्रवदङ्य सफल हो | 
जानोगे । परन्तु वेद विद्या कहती हे श्रौर परस्परा मी यही 
वतलाती हे कि श्रजय-मेघ-यज्ञ ( व्रजा-मेध-यज्ञ ) करने का, 
उसी राजा को अधिकार है करि जिसकी प्रजामे एक दूसरे का 
कोई भी ऋणएीनदो। हमको पता नींद तुम्हारी प्रजा | 
मे क्या सभी ऋण सुक्त हँ १ पह तुम इसका अ्रलुसन्धान 
कीजिए । 

अच्छा ! देखो, सुनिवरो ! इन वाक्यो को पा करे राजा 
अपने कत्तव्य तथा भविष्य के कत्तव्य पर विचरते लगे । 


बेटा ! राजा ने गुर देवकी, बुज्ञा प्रन्क, | 





( ` <+ 


राज्य मे धमण करके देखू गा फ मेरी प्रजा में एक दूसरे का 
ऋणी तो नहीं है ! वेटा ! राजा वहां से चलकर अपने राष्ट में 
पहुचे । विचार करते प्रजा मे भ्रमण करके देखा क्रि परसथेक 
गृह मे नित्य प्रातः काल यज्ञ हो रहे है । राष्ट सें एक दूसरे का 
कोद ऋणी नहँ था । प्रजा सव प्रकार कुशल से हे । प्रजा में 
वड़ा श्रानन्द छा रहा है । महान्‌ ! देखो, पिता की सेव) करने 
बले पुत्र हँ उनक्रो योग्य बनाने के ल्लिए्‌ भी माता-पिता मी 
इशल ह | राजाने देखा करि उसके द्वारा बनाए गए नियम 
राष्ट मे वड़े अानन्द से चल रहे दै ¦! देखो, ज्ञतनिय राष्ट 
की रत्ताकररहेदं। # 

राजा तपने र्ट्‌ की एेसी स्थिति शौर कुशलता को देख 
कर बडी प्रसन्नता के साथ चलकर राजपुरोहित गुरु के समक्त 
जा पहुचे । गुरू से कहा क्रि भगवन्‌ ! मेरे राज्यम तो वहत 
शल टे । मेरेरष्ट्‌ म कोई किसी का ऋणी नहींदै | चेय 
राष्ट्‌ सव प्रकार से महान्‌ हे । 


यज्ञ मँ धर्मपत्नी छा षह 


ठस ससय राजा की इन वार्तां को पाकर ऋषिवर बड़ 
प्रसन्न होकर बोले कि भाट ! अजय-मेध-यज्ञ (अजा-मेध-यज्ञ) 
करो । परन्तु यज्ञ करने से पूवे तुभम॒चअपनी धमपत्नी से अनुमति 
लेकर श्रा्मो। बह तुम्रं श्रनुमति दे तो भ्वरेय यज्ञ करो । 
अन्यथा तुम्हें कोई श्रधिकार नहीं है । 

उस समय वेट) ! राजञा वहां से चलकर राजगृह मजा 
पहुचे । राजा क पहंचते ही पत्नी ने चरणो को स्पशे किया । 
नमस्कार करके राजा का बड़ा स्वागत किया । श्रासन पर विराज- 
मान करदे धर्म-पत्नी ते कहा-किए भगवन्‌ ! अापका मन केसे 

©©-0. 1.96€ शि. ॥॥81111011811 9118511 00661011 4807111८. 01011760 0\/ 66810011 


( एए) 


ध्रमित हो रहा है ? इसक्रा क्या कार्ण है । आज हम प्रती | 


हो रहा हे कि आपको किसी प्रकार का शोक है या किसी प्रशा 
की विशेष अशान्ति ह। | 


उस समय राजा ने कहा कि हे धर्मपत्नी ! मेरे मनमें को | 
शोक नहीं है । मेरा मन इसलिए भ्रभित है कि र श्रजय.मेध | 
यज्ञ करने जा रह हूं । राजगुरु पुरोहित ने कह] हे कि तुम रपी 


१ की अनुमति लेकर यज्ञ करो । तो तुम्हारी क 
श्च्छाषद्। 


अहा ! उस समय बेटा ! बह धर्मपत्नी बड़ी मग्न हो गई । 
देखो बेटा ! उसके हृदय के कपाट खुल गए । बेटा ! हृदय प 
ञ्योति जागने लगी । धर्मपत्नी ने कहा--मगवन्‌ ! श्रच्छा, मेर 
एेसे भाग्य कहां हँ कि मगवन्‌ ! आप यजमान बनकर अजय. 
मेध-यज्ञ (अजा-मेध-यज्ञ) रच, देवताओं को हम कु देषं । 
जिससे हमारे राष्ट का उत्थान होवे । यह तो भगवन्‌ ! बहुः 
सुन्दर विचार हे। 


सुनिवरो ! देखो, धमेपत्नी से श्रनुमति लेकर राजा ने बहा | 
से चलकर ऋषिवर के समक्न जाकर कहा-मगवन्‌ ! मेरी धर्मपत्नी, 
बड़ी ही प्रसन्न है । उसका वाक्य है कि हमारे एेसे सौभाग्य 
कहां १ उसका हृदय सुग्ध होने लगा । एसा प्रतीत होने लगा 
कि उसके हृदय मे धमे की श्रग्नि प्रस्बलित हो रही हो। ऋ 
यज्ञ-वेदी की सजावट क्यों | 
बेटा ! उस समय ऋषिवर ने इन वाक्ष्यो को प | 
| कर के नाना 
ब्राह्मणो को निमंत्रण देकर वहां एक विशाल यज्ञ रचाया । 
य ४ न्दर यज्ञशाला रचाईं गई । यज्ञ शाला ॐ रचे 
मा नन्द 
चेहा अत्तय नन्द्‌ छा गया । नाना प्रकार करी चित्र 
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कारिरयों से बह यज्ञशाला रचाई ग । सव देवतां क स्थान 
बनाए गए । अहा ! वेदी वही होती है जिते वेटा। व्राह्मण 
बुद्धिमत्ता के साथ वेद के अनुन्रूल रचात। है । अह्‌] ! उस समय 
वेटा | महिं जीसेरात्राने प्रन किया किभगवन्‌ ! यह यज्ञ- 
शाला क्यों र्चा जाती हे १ इसका क्या कारण हे कि इतनी 
चित्रकार कौ जाती है बेटा! तव ऋषि ने उत्तर दिया कि 
स जंसे परमात्मा ने इस संसार रूपी यज्ञ को उत्पन्न क्रिया 
दै । उसको इतनी चित्रकारिर्यो से सज्ाय। है एेसे ही देखो, हम 
छोटे से वैज्ञानिक हँ 1 परमात्मा के वालक ह । परमात्मा जैसे 
यज्ञ तो नहीं रचा सक्ते । उसके वालक जैसा यज्ञ रचा सकते 
ह । हम तो उनका सद्म सारूपले रहे दै फिजो चिव्रकारियो 
से इख यज्ञशाला को रचाया ह । युनिवसे ! देखो, ऋषिवर ने 
जव यह उत्तर दियातो राजा बड़ मग्न हो गए । मग्न होकर 
कहा धन्यवाद । वेटा ! उसके बाद वहां नाना प्रकार कौ साभभ्री 
एकत्रित हो गई । सव शाकल्य एकत्रित हो गया । प्रजा को 
निमंत्रण दिया गया । मुनिवरो ! देखो, यजमान, यजमान की 
घरमपत्नो वहं यज्ञशाल। मे विराजमान हो गए । देखो, बरहा 
शुनि मुनि महाराजः पापड़ मुनि महाराज, दोनों उख यज्ञ के 
उद्‌गाता बने । अटलमुनि महाराज, उस यज्ञ के अध्वयुं बने । 
तक्छ मुनि महाराज उस यज्ञ के व्रह्मा बने । इसके अनन्तर यज्ञ 
आरम्भ हो गया । वेढा ! ब्रह्मा के उपर यज्ञ का भार होता है । 
ब्रह्मा ने विधिपूरक यज्ञोपवीत धारण करा कर समुद्र की क्रिया 
श्मारम्भ की । जव वहां समुद्र की क्रिया हो रही थी, उस समय 
पापडी ऋषि महाराज, आ पहूचे । 
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अधिकारीसेदही यज्ञ कराने का विधान 


बेटा ! उस काल में वहां शोलक ऋषि च्रादि ऋषियों का 
एक दाशेनिक समाज विराजमान था । दाशैनिक समान में 
पापडी ऋषि को नियुक्त करिया गया कि जाश्मो परीज्ञा करो 
करि वे केसे बुद्धिमान्‌ है १ राजा त्रजय-मेध-यज्ञ (अजा सेध-यज्ञ) 
केश्रधिकारी्हयानहीं¶यदि नहीदं तो यज्ञ मे कहना । 
चाहिए कि तुम अजय-मेध-यज्ञ के अधिकारी नहीं हो । तो सुनि- 
वणे ! उस समय वेटा ! महर्षिं पापड़ी सुनि जी उस दाशेनिक 
समाज से वहां जा पहुचे । 


स 


1 ¢ 
यज्ञ्‌ ङ समस्तं फपक्ार्ड का सहन 

यज्ञ भँ जल सिञ्चन कयो ९ 
जिस समय तत्व सुनि जी उस यज्ञ के व्रह्मा जल सिंचन करा 
रे थे उसं समय पापड़ ऋषि ने प्रदन किया क्रि महारात ! यह 
जल सिंचन क्यों हो रहा है ? यह क्या क्रिया हे! रौर क्या 
पदार्भहे? । 
अहा वेटा ! उस समय ऋषिवर ने उत्तर देते हए कहा कि । 
यह महान्‌ समुद्र है जेसे परमात्मा ने इस महान्‌ संसार को | 
उत्पन्न किया हे ¦ उसके मध्यमे प्रथ्वी वनी हुई है।ेसे ही | 
यह वेदी नाम की प्रथ्वी ह) देखो वेदी नाम प्रभ्वी का हे। | 
इसके रास पास ही यह्‌ समुद्र बना हता है । उस परमात्मा 

४ 

दवारा उत्पन्न च्राकषेण शक्ति, उसकी महान्‌ वियत्‌ के चआ्राधार 

पर यह प्रथ्वी स्थित है । { 
इसलिए आज देखो । हम यजमान देवताश्रों का शाक्रल्य 


बननि क लिए उन समुद के बिङ्लेषणात्मक दृष्टि से उनके 
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-स्वरूप को समस कर उसके गुणो सं लाम उषाते हए वेद करे 
श्रनुदरूल इस वेदी का कमकरारड कर रहे ह । मुनिवसे ! तन ऋषि 
जी बड़ आनन्द के साथ विराजमान हो गए । यज्ञ अारस्भ होने 
लगा । महर्पिं पाप्रड़ौ ते सोच) कि व्रह्मा तो वास्तव सर योग्य है। 
-तव उन्दने व्रह्मा से प्रटन करिया करि भगवन्‌ ! यज्ञ कयो रचाया 


गया है ? श्रापका क्या कत्तव्य है ¢ 


यज्ञ तँ ब्ह्षा का इत्तव्य - सन्त्र कै शुद्र उच्चारण 
का प्रयोलनं 

उस समय व्रह्मा ने कहा कि मेरा कत्तव्य है करि से यह्‌ देख 
छ्रियज्ञ का कोट उद्गाता वेद सन्तो अशुद्ध उच्चारण नहीं कर 
रहा । यदि यज्ञशाला में वेद सन्त्र का अशुद्ध उच्चारण हो गया 
तो वड़ा पाप्र होगा । बह पापक्यादहौ जायगा? क्योकि जिस 
वेद्‌ बाणी क्रे द्रया दम जिन देवता्मो का आह्वान करके उनका 
स्वागत कर रहे हँ, यदि बहो वेद वाणी अशद्ध होगी तो देवता 
हमारे समक्त कर्यो च्रायंगे १ जेसे लोक मे जव बुद्धिमान्‌ ज्यक्ति 
हमारे समन्त राते ह श्रौर दम दुद्धिपूष्रेक उनका स्वागत नहीं 
करते ह । हस मूढ बुद्धिसे ख्रागत करते हतो वे बुद्धिमान्‌ 
हमारे समक्त श्रानास्यागदेते दै) एेसे ही वेद मन्तो के यज्ञ 
वेदी पर श्रशुद्ध उचारण से देव्ता हमारी उपेन्ञा कर ॒देँगे । तव 
यह सव कमेकाण्ड निष्फल हो जायगा । इसी प्रकार मुनिवरो ! 
वेद सन्त्र करे यज्ञ मे यज्ञ वेदी पर शुद्ध उच्चारण का 
-पअभिप्रायदहै। 

जिन देवताश्रों को शाकल्य देना हे हम उन्हीं देवता््ो का 
-शुद्ध सन्वपाठ के दवारा आह्लान कर रहे दै, उन्दी से याचना 


कर रहे द| यदि मन्त्रोच्चारण श्रशुद्ध हंता तो देबता हव्य 
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पदार्था को कभी भी स्वीकार नहीं करगे । परिणाम यह होगा 
किवे हमारे संसार का कदापि कल्याण नहीं करगे । 


मुनिवरो ! महर्षिं पापड़ जी इन वार्ताश्नों को पाकर बडे ` 


मग्न हो गए । उन्दोनि नन्द मे मग्न होकर कहा कि श्रहो- 
भाग्य हे कि जहां रेसे ब्रह्मा हो तथा जहां इतनी विद्रत्ता के साथा 
वरदो के मन्त्रो का उच्चारण शुद्ध होता है । 


यज्ञ मँ उद्गातारो का कर्तव्य 


सनिवरो ! इसके पञ्चात्‌ पापड़ी ऋषि उद्गाता के 
समीप पहुच कर बोले-दे उद्गाताश्नो ! तुम जो वेदो का पाठ 
कर रहे हो इसका क्या अभिप्राय है १ यह्‌ स्ये कर रहे हो ? 

उद्गातारो ने उत्तर दिया कि भगवन्‌ ! यह हमारा कर्सव्य 
है कि वेदो के मन्त्रो का शुद्ध उच्चारण पूवक पाठ करके वेदो 
की विद्यानां का प्रसार करं । हमारी चात्मा का उत्थान हो 
मौर हम देषता््रो मे रमण करं । वेद मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण 
के साथ यजन काते हुए शाकल्य तथा हव्य-पद्र्थो को देवतां 
के समक्त प्रस्तुत करके देवतार््रोसे प्राथैनाकर रहे है किदे 
देवताश्रो ! आइये, हमारे शाकल्यो को, इन हव्य पदार्था कोः 
रहए करो । भगवन्‌ ! हमारे लिये प्रत्येक प्रकार से कल्याण ` 
कारी बनो। 

सुनिवरो ! देखो, तव ऋषिवरने सोचा कि भाई ! यह्‌ 
उद्गाता भी बडे बुद्धिमान है । क 
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] © 0 
यज्ञ ये अध्वयु का कर्तव्य 
इसके पदचात्‌ पाषड़ो छषि महाराज श्रध्वधँ ( महर्षि 
'अटुल सुनि महाराज ) के समत्त पच कर वाले फ हे भगवन्‌ ! 
आध नानाप्रकार कोसातप्रो एकत्रित करके यजन करते हए 
देवतानां को शाकल्य दे रदे है, वह क्यो दे रहे है १ इसका 
क्याञअभिप्रायहे!? 
यज्ञ भँ सामग्री कौ शुद्रता का मह 
उन्डोनि उत्तर दिया कि यह्‌ मेरा कत्तव्य है कि भँ शुद्ध रूप 
से देवतामां को शुद्ध सामग्री दृ" । जिससे छि देवताश का 
आहार शुद्ध हो । यदि देवताच्रां का आहार शुद्ध ह्येगा तो हमे 
देवता्मों से प्रष्ठ प्राण -सत्ता भिल्तेगी । 
महान्‌ ! देखो, चाज हमें बह महत्ता घ्राप्त कप्नी चाहिए 
कि जिससे हमारा जीवन, राष्ट्र का जीबन, संसार के मानव 
का जीवन उच्च वने श्रौर्‌ विध्या का प्रसार हो । 
वेदां के अनुद्रूल वनी सामग्री की च्राहुतियां देने से पवता 
उसको स्वीकार करते ह| 
यज्ञ मे यजमान वाग दी गई जाहुतियों का बहस 
तथा यजमान क भावनाश्रां का स्वरूपः -- 
गुनिःरो ! इन वात्ता कौ पाकर ऋषिवर यजमान के 
समन्त जा प्च श्रौर बोले कि “हे यजमान! तुम जो ये 
आहुतियां दे रहे हो इनक! "या असिध्राय दे 0 
वेटा ! राज्ञाते केसा उत्त< दिया? राजा ने कडा वेशा! 
ध ५ = ~ ध द 
हे ऋषिवर ! हम च्राहुति देते ऊ साथ-साथ प्रथन] कर रर 
पिण्डे -अर्भु ४४ापसेन्द शारतरधतव्ाण्तवाण्सप्छाषिन्सं ताश्कोऽन 
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उत्पन्न करिया हे । हे विधाता ! हे देवताश्रो ! हमारे राष्टु भे 
शध ज्ञान प्रकाश हो, सद्‌भावनाश्रो वालि त्यि हो, जिससे 
हमारे राष्ट सें बृत-दाता पशुतो की हानिनहो। भगवन्‌ | 
यदि हमारे राष्ट मे गौश्नोंकी हानि हो जाएगी तो मेरा राष्ट्र 
राज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा । हे विधाता ! हे देवताजनो ! 


मै इस सद्‌ भावन पूवक आहृतिदेरहा हूं किं हमारे रणष्टरम | 


पशु्रों की व्ृ्धि हो तथा मेरा राष्ट प्रत्येक प्रकार से 
विशाल हो। । 


यजमान की धर्मपत्नी का कर्तव्य एवं माधनाए' 

सुनिवरो ! यजमान से इस प्रकार वार्ता सुनकर ऋषिवर ने 
यजमान की धमेपनी के समन्त पहुंचकर कहा कि हे धर देधी । 
तुम्हारी आहति देने का क्या मन्तव्य हे ¢ उम समय धर्मं देवी 
ने कट करि दै ऋषिवर ! च्रापतो बडे वुद्धिमान्‌ हे, च्रापरेसे | 
वाक्य करयो उच्चारण कर ष्टे जो करि स्मापके योग्य नहीं 
दँ । तच ऋषिवर ने कहा कि आप भी अपना कुछ विचार तोः । 
उच्चारण कीजिए । उस समय धमेदेवी ने कदा रि हे विधाता! 
मै मन के इस संकल्प के साथ श्राहृति देती हृ याचना कर 
रही हं कि “द देव ! हे परमात्मन्‌ ! हम शुभ काथ करते रहे । 
मेरे स्वामी के राष्ट्र मे शुभ कायं होते रदे, अशुम कान ह 
मेरे स्वामी केराष्ट्रमे कोई भी मानव, कोष मी देवक 
दुराचारी न हो । दे भगवन्‌ ! हे ऋषिवर ! जिसके राष्ट मः 
देव कन्याएं वा पुरपर दुराचारी हो जाते ह उस राजा का राज्य. 
प्राज नदीं तो कल अनद्य समाप्त हो जायगा । दे भगवन्‌! 
मेरी यह प्राना है कि प्रस्य देव कन्या, तत | 
विचार बाला महान्‌ सदाचारी हो जिससे मेरे । 


06 चि) 1 क्रों ॥ 111८. [)॥ रुपी, उआश्प् ५ | 
पयतवसावेनयोर 


मथ दत 








(६५) 


होते रहं जिसचे राष्टमें वुद्िमा्नों का प्रसार हयो । निना 


वद्‌ कं प्रचार कराष्ट्र के मानों ये कभी सासिक्र वद्धि नहीं 
स्माती दहे) 

सुनिवरो ! जव ऋषिबर ने इन वाक्यो को पाया तो ऋषि 
चकित हो गए । ऋषिजी ने कहा क्रि यह तो वास्तव भें 'अजय- 
मेघ-यज्ञः ( अजा-सेध-यज्ञ ) कएने के छधिकारी ह । 

०४ रि + त्तड 
यज्ञ मेँ ऋलिजां का कचतेन्य 

इसके पञ्चात्‌ ऋषि श्राहुतियां देते हुए ऋस्विजों के समक्न 
पटच । ऋषि ने ऋत्विजो से प्राथैना की कि <सगवन्‌ ! आप 
लोगजोये आहृतियां दे रहे, इसका क्या अभिप्राय है? 
आहृति्या कयो दी जा रही हँ १ आपका क्या सन्तव्य है 0 

उस समगर ऋषिवर के वाक्योँको पाकर के ऋचिजों ने 
कटा कि ““मपत्रन्‌ ! हम याचना कररहेदहंकरि ` हे विधाता) 
दमरेनेंजोदुधुण एषं दुगेन्वियां ह उनको समाप्त काश्छे 
हमारे मे सुगन्ि प्रविष्ट करं। च्हा! जव हमारा जीवन 
स॒गन्धि दायक बनेगा, तव हमारा जीवन महान्‌ बनेगा । हम 
राष्ट्‌ के तथासंसारके दितेषौ वतगे। हे विधाता! हम हर 
प्रकार से हितैषी वन कर संसार क्र सुख परैव कर देवतां के 
समन्त पषहुच । 

मुलिवसो ! ऋषिर इन वाक्यो को पाकर शान्त हो गष । 


©©-0. 1.98€ शि. 81110118 9118511 00661011 48071110. 01011760 0\/ 66810011 


( ६& ) 


यज्ञ मे समिधानो एवं सामग्री के मह का 
आलेकारिक रूप मेँ वशंन 


मुनिवरो ! यह तो यथाथेमे यज्ञ का वर्णन था। श्रा 
श्रालंकारिक वर्णन श्राता ह । 


यज्ञ मे समिधाग्ों की महत्ता 


मुनिवरो ! ऋषि जी महती समिधानो के समन्त पहुचे श्नौर 
सभिधान्रोसे कहा रि हे समिधाच्रो! यहक्याहोरहाहै! 
त॒म श्चग्निमेंप्रविष्टहो रही हो रौर अग्नि तुम्हं नष्टकर 
रही है । तुम अग्नि का आहार वन रही हो । इससे तुम्हारा 
च्या मन्तव्य है ¢ 


बेटा ! देखो, उस समय समिधानो ने कहा कि हे विधाता । 
संसार में वही मानव सुख पातादैजो किसी का वन जाता है। 
देखो ऋषि जब ही वनता है जब गुरं की शर्ण मेँ चला जाता 
दे । गुरु उसके दुग को नष्ट कर देते हं । अग्नि-विद्याको 
धारण करा देते हँ । तभी देखो, बह ऋषि वनता है। इसी 
प्रकार विधाता ! हम अग्नि रूप गुर के समन्त जाकर 
अपने पार्थिव परमाणुं को समाप्त कफे पतते सदम रूप को 
धारण करके सुयै-मरडल तक पैव कर देवतां क शरण में 
चली जाती ह । देखो ! महान दित्य हमको धारण करक 
रहार करके, महान्‌ ! प्रीमी-घीमी किरणों ॐ द्वारा समुद्रो में 
पहुंचा देते । समुद्रो सेमेषकेरूप को धारण १. 
हारा प्रभ्वी पर्‌ राजाती द । देखो, प्रथ्वी पर (8 
रूप मे उत्पन्न होकर टम = 
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॥ =$ ०) 
यज्ञ परं सामग्री की महत्ता 


सनिरो ! देखो, ऋषि जी उनके युक्ति युक्त उत्तर से सन्तुष्ट 
होकर सामग्री के सम्‌ पहुचे । उन्होने सामग्री से प्ररन किया 
क्रि तुम यह क्याकररहीहो? तुम श्रग्नि के समक्त जाकर 
उसमे क्यो भस्महो रही हो १ इससे तुम्हारा क्या श्रभिप्राय 


दे । तुम्हें इसमे क्या लाम प्रतीत होता है? 
सासग्री का वैज्ञानिक लाम 


उस समय उस महती सामग्री ने कहा था करि हे विधाता! 
नाना प्रकार की बस्तुश्रों को एकच्चित करके हमको बनाया गया 
ह । इसे अनन्तर हमको अग्नि के रेण कर दिया जाता है । 
अग्नि हमको भस्म कर देती है । हमारा सूचम रूप बनकर 
अन्तरिक्तमे रादित्य में पर्हुच जाता है। जव हम ्रादित्यसेँ 
रमण करती दै, तव आदित्य हमे बल देता हे । महान्‌ ! देखो, 
उस बल से किरणं उत्पन्न होती हैजो सयुद्रो मे जाती है। 
समद्र से जल का उत्थान होता है, जल से मेव बन जाते है । 
मेधो से व्ृष्टिहोतीदहै। वृष्टि से प्रध्वी पर नाना प्रकारकी 
समिधाए' तथा नाना प्रकरार की सामग्रियां उत्पन्न हो जाती हैं । 


ज्ञानाग्नि में स्नान कने पर जीव फे जीवन की सष्टलता 


संसार मे उसी का जीवन उच्च दहैजो किसी काहो जाता 
है\जोकरिसी का नहीं होता बह संसार में अधूरा वना वैठा 
रहता है । देखो, जव तक ज्ञान रूपी अग्नि मे आत्मा ने स्नान 
नहीं किया, पते दोषो को भष्प नदीं किया, तब तक आत्मा 
परमात्मा से विमुख ही रहता दै । भगवन्‌ ! इसो प्रकार जव 
तर-हमज्छ्मपितोषच्छत्रणको 3 छिन ती08 द्परतप्न इ्ठा1०० 
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हमारा यथाथे रूप देवताश्च के समक्त नहीं आयेगा, तथा ह 
तक हम संसार का कोई उपकार न कर सकेगे । यदि हम उपः 
कारन करसकेतो हमारा जीबन निष्फल दै । 


तो सुनिव्ररो ! देखो, यह है हमारा श्रा का श्रादेश जे 
हो रहा था । मुनिवरो ! देखो, यह्‌ केसा सुन्दर वाक्य श्रा 
हमारे वेदपाठ मे राया । इस पर सत्ययुग की केसी । 
वार्ता हमारे कण्ठ में न्रा गई । 


श्राज के हमारे देशों का अभिप्राय क्याहे? 
अच्छे, ब्राह्मण केसे हो 

(१) यथाथे बिया के खोजी हों । 

(२) सब की परीत्ञा करने बाले हयँ । 


(३) राजानो को उपयुक्त शकार की कल्याणमयी शिका 
देने बलि हो । 


वेटा महान्‌ ! यह है आज का हमारा ्रदेश । अव हमा 
आदेश समाप्त हो गया । 


शुरु जी आपने जसा रूप ब्राह्मणो का वणन किया, वैषा 
श्माधुनिक समय में नहीं रहा है । जव हम अपने सूदम शरीर 
के द्वारा लाक्तागरृह्‌ पर्‌ विचरण कर रद थे तव हमने सुना 
आधुनिक्‌ समय में तो ब्राह्मण जातिवाद वन गया हे । गुण 
कर्मा के श्रुक्रूल ब्राह्मणादि जातिवाद्‌ नहीं रहा है । 


व ! समय मिलेगा तो कल तुमह उच्चारण कर दंगे। 
वास्तव मे तो इस विषय का व्याख्यान तो हमने पञ्च समयमे 
06-0.1 ऊख्वपरप्वककवदिधाश्था। ०९००१ ।गा१५. ० १ १९ 
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जो आपतते इसे पूष उच्छारण कर दिया तो क्या द्वितीय 
बार उच्चारण नहीं कर सकते ! । 

“नहीं वेदा ! इसमे हमारी कु दानि नदीं है 1 

“तो कृपा कीजिए 1" 

““श्रच्छरा वेदा! कल देखा जाएगा 1”. 


“कल तो मगवन्‌ ! खापका होता ही नहीं ! क्योकि कल जा 
आपने अपने त्रापत्ति कालको कहा था बह मी नहीं हा 1 
जसं रावण कल ही कल मँ मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैसे ही 
हमे प्रतीत होता क्रि कलदहीकल मे त्रापभी मत्य करो प्राप्त 
हो जागे ॥" । 


हास्य" ` “अच्छा महानन्द जी ! यह तो तुम आनन्द की 
वात्ता उचारण कर रहे हो 

हास्य" ` “गुर जी! प्रतीत ही देखा हो रहा ह क्योकि 
रावण भी कल ही कल मे समाप्त हो गया था | 

हास्य“ ^तोवेटा ! जैसा कल समय श्राएगा, व्रैसा 
उच्चारण करगे । तुम तो श्रानन्द की वात्ता उच्चारण कर 
रहे हो [2 

"+छन््ला; भगवन्‌ ! तो कल आएगा तो चाप उच्चारण कर 
ही देंगे | क्योकि कल की वार्ता तो आपने पृश कर्‌ ही दी । 
माज की कल ओर कर दंगे | 

हास्य“ “अरे तो भाई ! कल श्राएगा तभी तो |" 
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। “तो मुनिवरो ! अभी-अभी महानन्द जी कु श्रानन्दिः 


( १०० ) 


वात्ता उच्चारण कर रहे थे । किसी-किसी स्थान मे हम उनकी 
वार्ताश्रों से बडे प्रसन्न हो जाते दै । श्नच्छा वेटा ! कल हु 
बणे ठउ्यवस्था पर उच्चारण कर दंगे 1" 

“यह्‌ तो भगवन्‌ श्राप की इच्छा है ।' 

ष्टां वेटा ! कल समय भिल्लेगा तो अवय उच्चार 
कर देगे।? 

“अच्छा भगवन्‌ ! इसमें हमारा कोई विरोध नदीं हे ।” 

ऋषिजी प्रारम्भकररहेदहे। 

“च्छा तो वेटा ! अवद्य निणेय करेगे कल 1” 

भगवन्‌ ! क्योकि हम आधुनिक कालमे भी पाते सय। 
हं कि वणौ व्यवस्था जातिवाद से मानी गड । ्रापका जै 
बह पूर्वै काल था, उसमे कैसी वणे व्यवस्था थी। 
आधुनिक काल की वार्तातो हमने उच्चारण करदी किशर 
केसे ब्राह्मण माने गए हैँ । 

“रच्छ, कल का कल देखा जाएगा । कल ही उच्चारण क 
देंगे । अव तो समय समाप्त होगयाहै ।"' तो मुनिवरो ! कल महा 
नन्द जी के प्ररनां का उत्तर देने का प्रयत्न करेगे । अरव हमा 
बेद पाठ होगा । इसके पक्चात्‌ हमारी वार्तां समाप्त होगी । 
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सत्यु उपरान्त आत्मा ङो स्थिति 








प्रस्तुत प्रवचन म श्नात्म विवेचन किया गया है ओर बताया 
गया है कि शरीर छोड़ने के उपरान्त ्आत्माकी क्या स्थिति 
होती हे रोर किस प्रकार की आत्मा किन २ जन्मों को प्राप्त 
होती है कौन श्रात्माए' जन्म मरण के बन्धन से विमुक्त 
होती हे । (सम्पादक) 











दिनांक २७ सितम्बर १६5४ को कोटली 
वस्ती, जम्मू-करमीर मेँ दिया हत्या प्रवचन 
देखो मुनिवरे ! अभी श्रमी हमारा पयेयण समय माप्त 
हा, अज हम पुनः कौ भांति जटा पाठ में छल वेद मन्त्रों का 
गान गाते चलते जा रहे थे जिससे हमारा श्रात्मा बड़ा प्रसन्न 
होने जा रहा था, एेसा प्रतीत होता था कि हमे वह मूल्य 
प्रकाश ्राप्तहो रहा हे, इच्छातो नहीं थीक्रि वेद गानको 
व्याग कर हम देवस्वति युत्रणी मे श्राजायं, वेदों का मनो- 
हर गान इस प्रकार काथाकरि वाणी, हृदय, ्रन्तःकरण च्रौर 
इन्द्रिय सवका एक समागम हो रहा शा, सव एक सूत्र सें बंधते 
ज्ञारहेथे। 
मुनिबसे ! श्राज तो कोई उच्चारण करने का समय नहीं 
कोई समय था जव बेटा ! दस वेद॒ गान को हृदय से गाया 
जाता थातो मार्ग म विचरने बाले मृगराज भी चरणों में श्रोत 
परोत हो जाया करते थे, भने आज से पू काल में अपने पूज्य- 
पाद गुरुदेव से कदा था कि हे गुरुदेव ! यह खगराज आपके 
चरणोमेदहै इसका क्याकारण है? उन्दीनि कहाथा कि 
हे पुत्रवत्‌ ! इसका मूल कारण यह दै कि जव त्रात्मा इतनी 
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वलिष्ट होती है तो हिंसक प्राणी भी अहिंसावादी बन कर 
अपने हिंसकपन को व्याग देता है । 






सनिबरो ! जहां मेरे पूज्यपाद का आ्ाप्रम था बह उस महान्‌ 
वाण) से, विद्या से सुशोभित था जैसे व्ृक्ञके पुष्प आजा | 
हं याफल वलि वृक्तपर फल जाते है चौर वह वर्त फो | 
से सुशोभित रहता है इसी प्रकार मेरे पूज्यपाद रुरू देव ॐ 
सदाचार शरोर सतोगुण से आश्रम परिपू रहता था जिषे | 
खृगराज भी वेटा ! उस महानता के इच्छुक रहते भे, पर्तीग 
भी शान्त रहते थे, जो ओद मानव चला जाता तो उस्र | 
हृदय भी पित्र हो जाता था। 


वेदवाणी बह अमूल्य ज्ञान है जो श्रहिंसावादी होते ॐ | 
शिक्ता देता है, जिससे मान का उत्थान हो जाता द्वै। देरे। 
प्यारे महानन्द जी ने एक समय निर्णय कराया करि अजका 
संसार वेदकी पोथीके पीषछेदै परन्तु जहां वेदके श्मलुक्रूल 
कमं करने का विधान च्राता दै तो वहां वेद बाणी से विमु 
हो जाता है । वेद्‌ बाणी का उच्चारण करना उसी काल मे 
सफल होता है जव हम उसके अनुक्रूल च्पने आचरण कौ 
बना लेते ह ! जब तक हम श्रपने चरणों नहीं बनाते तो इस 
वेद्‌ बाणी से कोई भो लाभन दोगा, लाभ उषी कालमें होता | 
है जव इसके अनुकूल चलता हैः न होने से ऊं करना बह 
सुन्दर दै । अरे ! श्रधिक न करो कुच तो करो, रपे आहारं 
कोही खच्छ बना जा, यह एक वेद्‌ वाणी का अदेश दै । 


तो सुनिबे ! अज हमारा बहुत गम्भीर विषय प्रारम्भ 


होने बाला ् = 
। ह र देमारा वेद मन्त्र आ्ाट्मा के विषय | 

= ह रहा था = = ₹ | 
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म विराजमान रहती है परन्तु इस श्रात्मा का परिवार भी है, 
मात्मा का परिवार बुद्धि दहै, सन है, पांच ज्ञान इन्द्रिय है, 
पाच कमे इन्द्रिय रौर पांच प्राण, यह सव मात्मा का 
परिवार माना जाता है, इस परिवार को हमे विचरना है किं 
कौन कौन क्या क्या काय करता है, मानवके मनमे स्मरण 
शक्ति होती है, विचारने की सत्ता होती है, कम इद््यो मे 
कमं करने की सत्ता होती है, ज्ञान इन्द्रियों मे ज्ञान पाने की 
सत्ता होती हे, प्राणों म वैदवानर अग्नि को लेकर उत्थान की 
सत्ता होती है, इसी प्रकार यह्‌ वुद्धि है जो इन सवका अधिपति 
मानाजातादहे क्योँक्रि इसमे सबको ग्रहण करने की शक्ति 
दी हे, यह सत्य असत्य दोनो का निर्णय करती दै, श्राल्मा ॐ 
निकट जो स्थान है उसे अन्तःकरण कहते ह, जो वाक्य बुद्धि 
मे अ कित हुता बुद्धि उस वाक्य को अन्तःकरण मेँ अ कित कर 
देती हे अन्तःकरण बह स्थान है जिसमें मानव क जन्म जन्मा- 
न्तरों के संस्कार विराजमान रहते ह, इसके पद्‌चात्‌ यह ्राटमा 
है, आत्मा इस परिवार के कारण वारम्बार शरीसे को धारण 
करता रहता हे । 
मुनिवरो ! यदि यह्‌ परिवार न होता तो आत्मा को संसार 
में अनि की कोर आवङ्यकता नहीं थी जैसे गृहस्थ आश्रम 
में रहने बाला ग्रहस्थी अपनी पत्नि, प्यारे पुत्र श्रादि को 
स्याग करके व्यापार करने के लिये दूसरे राष्टो म द्वितीय 
प्रदेशों मे रमण करता है परन्तु उसे चिन्ता रहती है कि मुषे 
्मपने परिवारमे मी चलना, मेरा पुत्रहे, मेरी पत्री हः 
मेरे माता पिता दै, पत्नी है, चाहे उसे उस प्रदेश मँ कितना 
ही लाभ दहो परन्तु उसे इस परिवार मेँ श्चाना अनिवायै होता 


देण क्कि नह" कनणप्रखिप्पसप्न्मन्दोप्दः ही पषइता0०ा। 


( १०४ ) 


मुनिवरो ! यह श्रात्मा जो मानव के हृदय स्थल मे विराजमान 
हः इसे अपने इस परिवार के कारण शरीर में श्राना अनिवार 
हो जाता हे । 

अब यह प्रन उत्पन्न होता है कि जव यह श्रातं 
इस शरीर को व्यागता है तो कौन कौनसा द्रव्य इस श्रासमा 
के साथ जाता हे? 

मुनिवरो ! हमारे दाशेनिक चार्यो ने इसका उल्लेख देते 
हए कहा है कि जब यह इस शरीर को त्यागता है तो 
पाच कमे इन्द्रियों का सदेम स्वरूप अन्तःकरण से व्यापक 
हो चुका होता दहै अौर इस शरीरको त्यागनेके बाद जिसे 
हम सूम शरीर कहते है, इसमे पाच ज्ञानेन्द्रिय, मन, वुद्धि, 
पांच प्राणः प्राच प्रकृति के सुद्ध महाभूत इन सत्रह तलौ 
को माना जाता, च्रौर उसकालमे जो भी मावनाए", नो 
भी कमे अन्तःकस्ण मे किति हो गये ह उन अकिति हूए 
कर्मा को भोगने की यह आत्मा इच्छा करता ह । जैसी इस 
शरीर मे मनुष्यो की भावन) होती है जैसी प्रवृत्ति होती है 
शरीर जिस समय उसके प्राण शरीर से निकलते है तो यहं 
त्मा उन्हीं विचार्यो बाली आत्माश्रों मे वेटा ! अन्तरिक्तमें 
यह्‌ रमण किया करता हे ! 

खनिवरो ! इस अन्तरित्त मे कह विचारो की आत्मापर 
रमण करती द -एक तो बह रातये है जो मोक्ञ के निकट 
प्ैचने बाली होती है--एक बह जो तमोगुणो होती है- 
एक जो रजोगुण होती है, जो मोक्त के निकट जानि बाली 
आत्माएं उन हम सतोशणी आतमा कहा करते हँ, निमेल 
छोर पविच्र । 


00-0.1 अं सिर मदमा कोगीडष्तः हैःनयदििकम | 
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देवत्व कर्म करते है तो उन देवत्व आत्मानो मे रमण करते 
षः खरौर जव हमारा देवत्व कमे समाप्त ह्यो जातादहै च्रौर जो 
करम अन्तःकरण मे अकरित हः उन्हं मोगने के लिये संसार में 
श्रा प्हुचते हँ । 
मुनिवरे ! सरे प्यारे महानन्द जी ने सुभे एक समय 
वरणीन कराया कि यह आतमा तेरह दिवस तक भ्न्तरिक्त में 
रमण करता है, हम इस तेरह दिवस के सिद्धांत को मान 
लेते दै परन्तु यह मानने योग्य नहीं क्योकि यहां 
कुद ेसे प्रमाण मिलते है क्रि जिन्दं शरीर को स्यागते ही 
स्वतः शरीर को धारण करना अनिवाय होता है नौर कुच से 
प्रमाण भी भिलते है किदेखोसौ सौ वषै मी अन्तरित भें 
रमण करते दह, दोनों प्रमाण मिलते हँ परन्तु मेरा एक वचन 
था क्रिजेसी भी यहां भावना जसे मी कमं करके जायगे 
उसी के ्रनुकरूल हमें जन्म प्राप्त हो जाता ह यदि हमारे द्राया 
तमोगुण प्रधान ह चनौर तमोगुण से ही शरीर व्याग दिया दै 
तो उल तमोगुणो आत्मा को उन तमोगुणी आत्मानो म तेर्‌ 
दिवस रमण करके उसे जन्म तेना श्रनिष।यै हो जात) है परन्तु 
जो सतोगुणी आत्माए' होती दै चौर यदि उनके मनम यह 
विचार होता है कि शरीर को स्यागते के पट्चात्‌ भी युके 
संसार मे अवद्य च्राना चाहिए तो उसे एक॒ मास के परचात्‌ 
संसार यै आना अनिव्राये हो जाता है श्रौर यह्‌ आत्मा 
“व्रह्मणे वचतीः सुप्रजा सनोति काम: जो सतोगुणी श्रात्मा 
होती है बह इस शरीर को व्याग करके बेटा ! सौ सौ वषे तक्‌ 
विमुक्त आत्मानो के निकट रमण करती रहती है जेसे सु 
मेरे प्यारे महानन्द जी का प्रमाण भिलता है कि उनकी आत्मा 


वकने मलीदधवस् स्म शथे, (माय 


न 


( १०६ ) 


भवेति निङ्चयताः” यह माभ्यम्‌ बना करके कोई "वाक्यं भवते 
कमेरचति कर्मा फलं अङ्चति क्म फल भोगते के नाते यह्‌ 
सव कछ हो रहा है परन्तु हमे इन वाक्यो से नहं जाना, श्व 
चाक्य प्रमाण मे प्रन उत्पन्न हो जाता हैकिजवसौ सौ व 
तक यह श्रात्मा अन्तरिक्ञ मे रमण करता ड 


है तो क्या यह्‌ 
अन्तरिक्त मे निटल्ला ही रहता है १ जव दशेन यह कहता है फ 
विना शरीर के यह श्रात्मा ए 


कक्तण भर भी नहीं रहता, श्रति 
भी यह कहती ह । 


सुनिवरो ! इसका उत्तर यह हे रि जात्म निटल्ला किसी 
काल मे भो नहीं रहता, जो तमोगुणी आत्मा होती है उसका 
तमोगुणी श्रात्मार्ो से मिलान होता हे, तमोगुणी आत्मानो 
मे रमण करती है, एक स्गकेतुनाम की वायु होती है उसमे 
यह्‌ शआ्राट्मा तेरह दिवस रमण करतो है ओरौर पूर्वं जन्म की 
समरति को त्याग करके संसार में जन् लेता ह , 

मुनिवरो ! यह है सिद्धांत, अरव जो सतोगुणी श्रात्मा होती 
हे बह मी निठल्ला नहीं रहती । चेटा ! वह्‌ एक इन्द्र नाम की 
बायुहोतीहेश्रौर एक ख्रचो नामङ़्ी बायुहोती है श्रौर एकर 
सोमभाम नामकी वायु होती है, इन तीन प्रकार की वायु मेँ 
वह आत्मा रमण करता रहता हे ओर जो वायु में पंच महाभूत 
सदम रूपो से रमण करते है उन पंच महाभूतो पर 
यह आत्मा शासन करता हुता विमुक्त रात्मानं मरे विनोद 
करता रहता है, ्रानन्द भोगता दे श्रौर जो इस शरीर मे 
अनिष्ट कमे किया उस कम को भोगते के लिये संसार मे जन्म 
को प्राप्त होता है, एसा माना जाता है । 

अव बेटा ! प्रन यह उत्पन्न 


तो होता है कि जव यह्‌ आत्मा 
सन ॥ अह्‌। त (क त 
ध (4 तो 1111111 
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सूच्म हे ? क्योकि प्रकृति पर शासन करने बाला तो स्थूल होता 
है ्राधुनिक काल के अनुसार, परन्तु हमारा अचा योगिक 
श्रादेश यह कहता हे कि आत्मा में वह्‌ गुण अंकित है जिन 
णो से प्रकृति को श्पने आधीन बनाया है, जैसा सुम 
स्वरूप आत्मा का हुता वैसे हो रागे प्रकृति मी इतनी सूम 
बन जाती हे. दोनों एक दूसरे पर शासन करने लगते हैँ । सुना 
बेटा! कि श्रागे चल करके आत्मा भी सूच श्रौर प्रकृति भी 
सूदमः श्व सूद्म पर सदम शासन करता है यहां बेटा ! संसार 
मे स्थूल पर स्थूल शासन करता ह जैसे कृषि करने बाला वैरय 
कृषि पर शासन करता हे । सुनिवरो! अणु को, वाय॒को, 
श्रग्निच्रौर स्थूल को जानने बाला स्थूल को ही जानता है। 
सदेम वस्तु सूदम को जाना करती है । यह तुमने जाना नर्ही, 
यह मानना ही अनिवायं है क्योकि यह हमारा दर्शन 
कहता हे । 

मुनिवरो ! यहां वेदा ! बहत गम्भीरता मे नहीं जाना है, 
स्रज केवल वाक्य यत चल रहा था कि श्राट्मा की क्या-क्या 
स्थिति होती & न्म लेने से प्रः श्नौर इसका उत्तर श्राज मैने 
मलीभांति दिया करि आत्मा के जन्म लेने से पूर उसके विचार 
संसारम अ्निकेहोते ह,उनके विचार संसार के लिये होते ह, 
वह माता के गभे स्थलमें प्रविष्ट होता है च्रौर माता से जन्म 
धारण करता हे, जव माता ने पालन पोषण क्रिया तो बह उन 
कर्मा को करने के लिये उद्यत हो गया, यह्‌ प्रवर्ति रहती है । 

अव मृत्यु के परचात्‌ क्या प्रवृत्ति रहती है, जब यह्‌ आत्मा 
इस शरीर को व्यागता है १ तो रेखा विदित होता है कि भ्रव 
तेरा शरीर रूपी वस्त्र विहीन हो गया है रौर इस शरीर रूपी 


वस्त्र को त्यागना च्रनिवाये है श्रौर इस शरीर को व्याग करके 
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उन श्रात्मार््रो मे रमण करतादहैजो उस श्रात्मा के विचार 
वाली आत्मा होती ह । जैसे मैने पूर्वं कहा है कि तमोगुणी 
आत्मा तमोगुणी च्रात्मा्ों मे, सतोगुणी सतोगुणी मे चनौर 
रजोगुणी रजोगुणी मे यह आ्रातमा रमण करता है । 

एक सिद्धांत च्रौरले लो वेटा ! वैज्ञानिक चर्चांमी दहै कि 
जो भेने मानव शरीरम नौ द्वार निणैय कराये ह बह नौ द्वार 
दो चज्तुःदो घ्राण, दो श्रोत्र, एक सुखारविन्द्‌, उपस्थ श्रौर 
गुदा इन्द्रिय यह नौ द्वार ह परन्तु दसवां द्वार योगी का होता 
है जिसको ब्रह्मरन्ध्र कहते । जिसका आत्मा मानो उपस्थ चौर 
गुदा इन्दर्योसेनातादहै तो वे मलमूत्र के कीड़े वनते है, 
इनमे क्रीडा करते दहै, बेटा ! जिनका श्राटमा मुख से जाता 
हे बह इस संसार में विषैले कीडे बनते हे जैसे सपे आदि नाना 
विषैले जन्तु होते ह नौर जिनका आत्मा घ्राण से जाता है 
वे अ्रगले जन्म मे मनुष्य वनते है शनौर जिनका आत्मा चलं 
से जाता है बह अन्तरित्त मे विचरने बाले प्राणी बनते ह 
र मुनिवरो । जिनका श्रारमा श्रो से जाता हे । 
(महानन्द)भगवन्‌ ! श्राप एक वास्य च्रशुद्ध उच्चारण कर॒ गये 
ह इसी समय । 

अररे क्या? 

“भवेती श्रोत्रं भवति चज्ञुः न हिनं 


श्रशुदधं भवति । तो सुनिवरो ! अमी उच्चाप्ण करते जां 
रहे थे कि जिनका. च्रारमा इन श्रोतं के मासं से जाता ह 
वे अन्तरिक्ञ में व्रिचरने बलि प्राणी कहलाते है परन्तु जिना 
श्नाटमा चज से जाता दहै वे जलचर बाल प्राणी कहलाते 
है रौर जिनका श्रात्मा ब्रह्रन्ध से जाता है वे सतोगुणीः 
शरीर सतोयुग के वासी कहलाते है । 
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चाज हमं इन वाक्यो से विचार लेना चाहिये कि हमारे 
। जो यह नौ द्वार हँ इनका भी परम पिता परमात्मा ने बिधान 
बनाया हे, ्राज हसे विचार लेना चाहिये किघ्राण इन्दि से 
जिसका श्रात्मा निकलत) है वह प्राणी वना करते है, मनुभ्य 
होते है, देवकन्यां होती ह परन्तु इसमे भी ्रन्तरदहै, त्राणसे 
एक सूये एक चन्द्र सुर होता है, जिसका आत्मा चन्द्रसुर से 
जाता है बह तमोगुणी पुरूष वनते हं शौर जिनका आत्मा सूये 
सुर से जाता है बह देखो सतोगुणी या अचे विशाल क॑ करते 
हया रजोगुणी श्रौर सतोगुणी दोनों क्म करते & संसार 
म श्रौर सुनिवरो ! जिनका आत्मा ब्रह्मरन्ध्र से जाता है 
वेदा ! जैसा मैने च्रभी अमी वर्णन करिया है उनका श्रात्मा 
विमुक्त च्रात्मा, जो मोक्त के निकट वाली आत्मायं हँ उनमे बह 
आत्मा रमण क्रिया करता है, वह इस संसार म जन्म 
लेता है किसी का उत्थान करने के लिये, राष्ट का उत्थान 
करने लिये या सामाजिक दृष्टि से उत्थान करने के लिये या 
नाना प्रकार के उत्थान करने के लिये जन्म लेता है।तो हे 
मेरे भोले च्राचार्थं जनो ! यहे मात) गार्गी का सिद्धति हैजो सेने 
श्राज वणन किया । 
श्राज का हमारा श्रादेश यह चल रहा था कि इस शरीर कौ 
त्यागने के पश्चात्‌ दस श्रात्मा की क्या स्थिति होती हे रौर 
जन्मलेने से पू क्या स्थिति होतो है, दोनों ही तुम्हारे समक्त 
निर्णायात्मक किये परतु यह्‌ विपथ बहुत गम्भीर है, दशनो 
को विचारनेसे मी प्राप्त होता हे चन्यथा यह वहत से वाक्य 
श्रनुभव से सिद्धहोते हें । हमें वेदज्ञान से इन्दं विचार लेना 


चाहिए, वेदो मेँ यह सव ज्ञान प्राप्त होत है । 
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रहा था । यह युक्तियां देता चला जा रहा था चनौर श्रुतियो की । 
चर्चाय करता चलाजा रहा था। 
(महानन्द) तो गुरु देव ! श्मापक्रा यह आत्मा ब्रह्मरन्ध्र से 
जाया हृ्रा है याघ्राण से? 
हास्य ` "ˆ महानन्द जी ! जो तुम उच्चारण करो बही 
वेटा ! यथाथ है, इसमें क्या बात है । 
(महानन्द) भगवन्‌ ! हमे तो कु ेसा प्रतीत होता है कि 
आपका आत्मा सुखारविन्द से जाया हुत्रा है । 
हास्य ` तो बेटा ! तुम यह सब वार्ता विनोद की कर रहे 
हो, तुम विनोद की चर्चां बारम्बार न किया करो यह्‌ विषय 
विनोद्‌ का नहीं है रोर न यह्‌ समय ही विनोद्‌ कादह। 
हास्य ` ˆ` मेरे भोले प्यारे पुत्रवत ! तुम “^च्ंगृते विनोदं 
भवति च्रानन्द वाक्यं भवते। वेरा ! तुम हर समय विनोद 
की ही चर्चां करते रहते हो, इस विनोदमे भी बड़ा श्रानन्द्‌ 
हे, संसार मे जब मानव चिन्ता मेँ होता है उस समय एक दूसरे 
से विनोद्‌ करने लगो, चिन्ता से विहीन होते चले जाश्रोने यहां 
चिन्ता करने से कोई काय नहीं वनता, भावी प्रबल होती है 
किसी काय मे, समय समय के अनुसार प्रकृति का सूप वन 
जाता है च्मोर्‌ जेसा भति का रूप होता हैवैते मनष्य ङे 
विचार होते है चौर जेसे विचार होते हे वैसा ही संसार होता 
हे श्नोर जेसी संसार की भावनाएः होती है रेते ही तत्र होते 
ह जेसे तस्व होते है एसे दी सुनिवरो ! बहा कारनामे होने लगते 
है, काये होने लगते है, जव कायै होते हतो उन कम को 
भोगने के लिचे यह सव आत्माएः आती हँ संसार मे। 
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हे, सवसे युख्य चिन्ता का कारण दै करिइसने मात्मा आवेश 
कोत्याग दिया, जव आत्मा के आावेशको त्याग दिया तो नाना 
प्रकार ऋ चिन्तायें इस पर आ पर्वं, कभी हम अपने जीषन 
की चिन्ताए है कभी हमे अपने उद्र पूर्तिं की चिन्तां है, कमी 
राष्ट की चिन्ताए है, यह सच चिन्ताए्‌' करयो हः १ इनका मूल 
कारणक्यादहै 

अरे ! मानव अपनी मानवत। को त्याग करके चसे 
विचार वनता हरसे ही बह वाक्य श्रन्तरित्त में रमण करते 
ह । ओर जेसी सावना अन्तरिक्ञ म रमण करती ह वैशी 
वायु रमण करती है, वह वायु मेषो से, बेद्वानसो से च्रौर 
मक्रति से मिलान करती हे समूह होक्रके बही भिचा सदम 
रूपो से इन पर श्रा जाते दैः आक्रमण करते लगते है चौर 
जव उनक्रो भोगते हतो कष्ट होता हे । 

अरे ! क्क ह्येता है जव तुमने यह्‌ श्रिया हे, उसको 
भोगनेमेंक्ण्क्याहै १ भ्राज तुमह इस वाक्य को भिचार 
लेना चाहिये । । 

खनित ! चाय सँ यह्‌ श्रात्मिक चचा, गम्भोर चर्चा क्यों 
कर रहा था ¢ इसलिये करि मानव को ज्ञान हाना चाहिये कि 
हम कोन ह नौर कौनसा क्म करना चाहिए जिससे व्ृद्धि- 
प्रमणेरचते ।' 

मेरे प्यारे ऋषि मणडल एकं समय देव ऋषि नारद्‌ य॒निने 
इस संसार मे आ विचरण कियातो देखा क्रि सव प्रजा गंगा 
स्नान को चली जा रही है, देष ऋषि नारद्‌ प्रजा से बोले कि 
हे रजा तुम कहां जा रही हये ¢ प्रजा बोली कि महाराज गंगा 


स्नान को जा रहे दै । अरे । ( र्यो श महराज (दुष ज्ो,धपर० 
किषये,.हैषठम्द हवणततणडे हवी अवं नारद्‌ सुनिने 
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विचारा कि जब गंगा प्रजा के सब पार्पो को श्रपने सँ धारण 
करलेतीदहैपोगंगातो बड़ी पापनी है, अव्र वह बहते हुए 
गंगा के समक्त जा पहुचे श्रौर बोले कि हे गंगा ! तुम बड़ी पापनी 
हो, यह प्रजा तुमह सब पाप देती रहती दहै श्रौर तुम एकत्रित 
करती रहती हो । गंगा बोलो कि विधाता ! मेरे द्वारा यह पाप 
क्यो होते, जैसे यह प्रजा मुभे पाप देदेतीहैमै समु्रको 
अर्पिटिकरदेतीरहू। 


अव नारद मुनि गंगा को नमस्कार कर समुद्रौके द्रारजा 
पहुचे श्रौर बोले किमे ्रापसे कुल वार्त्ता प्रगट करने के लिये 
श्राया दहर । अरे क्या ? महाराज ! श्राज मँ सृत मण्डत्त से भ्रमण 
करता हृच्माश्ारह्‌ा थातो देखो प्रजा गंणा स्नान कोजारही 
थी, मैने प्रजा से प्रइन किया कि कहां जारही हयो तो प्रजा बोली 
महाराज ! गंगा स्नान को श्रौर श्रपने सव पार्पोकोगंग।को 
अर्पित कर श्रायगेऽमें गंगा के द्वार जा पहुचाच्मौर गंगासे 
बोला कि तुम बड़ी पापनी हो जो प्रजा के सव पापों को एकत्रित 
कर लेती हो, गंगा बोली विधाता ! जैसे प्रजा मुके देती हैमे 
इन पापों को सुरो को दे देती हः अव मै भगवन्‌ ! प्रन करने 
आया हूं कि तुम्हारे द्वारा बड़े पाप एकत्रित हो रहे है, समुद्र 
बोले कि अररे नारद्‌ ! बड़े भोले, यह पाप मेरे द्वारा क्यो होते, 
मँ तो इन सव पापों को एकत्रित करके मेघो को दे देता हू । 


च्व मुनिवरो ! बह मेघ मण्डलो के द्वार जा पचे छीर 

मेधो से बोले करि अरे मेव मण्डल ! तुम वड़े पापी हो, प्रजा 
अपने पापगंगाको देती दै, गंगा सुरो को अर सुद्र मदं 

देते ह ओर दम्हारे द्वार पाप एकत्रित होते है. मेव मरडल 
00-0 चषके क्ि^मरेजपकयह००पवणमेरेण्रः दीक श्ण 


( ११३ ) 


सवपापोंकीव्ृष्टिकरदेताहूं शनौर प्रजा पाप प्रजाके द्वार 
पहुंच जाते हे, पाप मेरे द्वार क्यों होते । 

तो मुनिवरो ! यह वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय दै 
श्रि मानव का पराप मानव के कायं आता दै इसलिये मुनिवरो ! 
राज चआ्राहिमक तत्व जानने का कायं करोगे तो तत्ववेत्ता बनोगे, 
यहां ऊंचे से ञंचा कम श्रिया जाये जिससे श्राज यह प्रकृति 
तुम्हारे श्राधीन हो करके बुम्हारी इच्छानुसार पल देने बाली 
वने परन्तु वह करम न करो जिससे प्रकृति तुम्हारे उपर छा 
जाये श्रौर बह कमै जो तुमने किया है प्रति उसे पाप मूल वन 
करक तुम्हें दे । अपने जीवन में प्रकरति को अवसर मत दो परन्तु 
परमात्मा की गोद मे जाने का प्रयत्न करो । 

तो मेरे भोले श्राचायै जनो ! श्माज का हमारा यहं श्रादेश 
समाप्त होने जा रहा है, च्राज मैने संत्तेप वाक्य प्रगट किया । 

(महानन्द) भगवन्‌ ! अभी तो आपका समय नहीं हु्राहै। 

नहीं बेटा ! समय समाप्त हो चुका ह, श्राजका हमारा 
प्रकरण ही इतना है, च्राज जितना प्रकरण था उसके 
अनुक्रूल वाक्य उच्चारण क्रिया, श्राज का हमारा मूल आदेश 
थाकिटहमे इस ्रात्मा के परिवार को विचारनाहै जिसमे पाच 
ज्ञान इन्द्रिय, पांच कमं इन्द्रिय, मन, वुद्धि श्रौ पांच प्राण ह, 
इन सव ही को विचरना है जव यद्‌ श्रात्मा सद्म रूपों से 
छ्रन्तरित्त में रमण करता दै तो सव्र तत्त्वो का शरीर माना 
जाता है पांच ज्ञान इन्द्रिय, मन, वुद्धि, पांच प्राण ऋरौर्‌ पांच 
महाभूत यह्‌ सव्र तत्त्व दह । मुनिवरो ! इसक्रे पङ्चात्‌ एक 
कारण शरीर होता है जिसमें केवल ज्ञान शरीर प्रयत्न रह जाता 
है । यह मन, बुद्धि च्रौर ज्ञान इन्द्रिय शान्त हौ जाती है, 
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ज्ञान श्रौर प्रयत्न रह जाता है, वह होने के पङ्चात्‌ ` उसे 
वेटा ! मुक्ति कहते हैँ । । 
` ¦ ( महानन्द ) तो क्या मगवन्‌ ! यह जो मनद यह अनादि 
नहीं ? 
बेटा ! यह मन तव ही तक रहता है जब तक मानव ङे 
अन्तःकरण मे कमे हेः मौर कोई -स्तु क्रित है परन्तु जव 
वह श्र कित न रहेगी तव मन भी न रहेगा । मन श्रनादि तव 
बक ह जव तक यह तमा जन्म लेने वाज्ञा है, जब तक संसार्‌ | 
मेश्राने जाने बाला है श्रौर मुक्त होने के परचात्‌ इस श्रात्मा 
के मनका सम्बन्ध प्रथक्‌ हो जाता है यह्‌ आनन्द मै रमण 
करता है। 
` ( महानन्द ) भगवन्‌ ! जब मन इस च्रात्मा से प्रथक्‌ हो | 
जाता है तो आनन्द को कौन अनुभव करता है ? श्रानन्द्‌ को | 
त्रनुभव करने बाला कौन है ! 4 
बेटा ! आनन्द को अनुभव करने वाला यह आत्मा हे । 
तो. क्या भगवन्‌ ! च्रात्मा मे मी विचार शक्ति ह? दुःख 
सुख को अनुभव कने की शक्ति मनमें हैया श्रात्मामे! 
बेटा ! यह मन में होती है । | 
तो सक्ति मे यह केसे माना जाथ कि 
कर्योकि वहां मी तो यह्‌ दुःख, 
तो किससे करता हे १ 
बेटा ! जब यह ्रानन्द मे रमण करता है 
ज्ञान च्रर प्रयत्न श्यात्मा के स्वाभाविक गुण रह जाते दै, 
इसका जो स्वभाव है वह आनन्द 


स्वभाव श्रानन्द स्वल्प हे र स्वरूप हे अर जिसका 
र व य 9 
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यह मन नहीं रहता 
खख व श्रानन्द च्रनुभव करत दै 





तो उस समय 





( ११९ । 
तो सगवन्‌ ! यह्‌ जो मन है इससे दुःख सुख को अनुभव 
करते हं श्रौर इस च्रानन्द्‌ को इस स्थिति में “ब्रह्मणो प्रभ्वी 
सदम वेती न श्रलुभवेति कर्मश: 12 
वेटा ! यह सव प्रकृति का स्हूप माना जाता हे च्रौर 
भक्ति मं रमण कर जाता दै त्नौर यह जो, आतमा निल 
ननोर पृत्रितर है यह व्रह्म मे रमण करने लगतादै.इसके मध्यम की 
जो सीमा थी बह यह इसके परितार की थी, बह समाप्त 
हो गई । 
( सानन्द ) चलो ! वाक्यको मान लेते ह, परन्तु अभी 
सन्तुष्ट नहीं हुई । 
हास्य ` वेशा! क्यों नहीं हुई ¢ 
भगवन्‌ ! जव च्राप यह कते ह कि दुःख सुख श्रलुभव 
करने बाला मन है तो आत्मा मे श्रानन्द्‌ के भोगने का स्वभाव 
केसे साना जाये 
वेटा ! वद्‌ उसक्रा स्वभाव ह । 
भगवन्‌ ! इससे काये नदीं चल्ेना, आप यह कहते लों 
किसूथदोहतो कौन वुद्धिमान्‌ स्वीकार कर लेगा, हम केसे 
स्वीकार कर लें । 
वेट) ! सूय दो नहीं परमात्मा की दष्टि मेँ श्रनन्त सूये है, 
तुमतोदो को उच्चारण कर रहे हो, पूत तुम खष्टि विद्या को 
तो जाना उसके पट्चात्‌ प्रदन किया करो, परमात्मा की सरष्टि 
में असंख्य सूयं माने गवे, वेदका प्रमाण है । 
भगवन्‌ ! पूवे चाप हमारे प्रन क उत्तर देने की कृपा 
कीजिये । 
हां! तो वुम्दाण थह प्रन था क्रि मन दुःख सुख को 
अनुव. करल दि"पणण्डु "को ेणटसन्युख -को"८. जेर र्ति) ०७०५ 


( ५१६ ) 


दोन वाला है च्रौर इच्र्योके द्वारा होता दै उसे यह्‌ सन 
श्रनुभव करता है श्रौीरवेटा ! जो व्रह्म सै आनन्द क) रमण 
हे उसको यह्‌ श्रारमा स्वाभाविक ही अनुभव कर सकता हे । 

हों ! अव कु भगवन्‌ ! सन्तुष्ट हो गई है कि यह्‌ मन 
्रछति से बनता है श्रौर प्रकृति के दुःख सुख को अनुभव 
करता दै । तो क्या भगवन्‌ ! यद मन परमात्मा को श्नुभव नही 
करता ! 

वेट] ! इसका लो सम्बन्ध रहता है वह च्रात्मा से रहता 
है, आत्मा का मिलान परमात्मा से रहता है, मनका सिललान 
श्रात्म से श्रौर श्रात्मा का मिलान परमात्मा से रहता है, रौर 
जव तक इसे वह्‌ रिथिति जीव की श्राप्त नहीं हो जाती है तव 
तक यह्‌ श्रात्मा के साथ रहता है । मन का सस्वन्ध करम से 
स्रोर कमे बद्धता के साथ साथ रहता द्वै जव तक आतमा कै 
साथ प्रकृति का भिलानदहै। परन्तु जहां चैतन्य का मिलान 
ह्राः प्रकृति से आत्मा का सम्बन्ध स्वयं छूट जाता ह लते 
मेरी कोई मोली माता गभैवती है श्नौर जव उखका गर्भाशय 
परिपक्व हो जाता है तो उन नादियेः से जो सम्बन्ध रहता 
था जैसे पंचम नाम की नाडो साता की लों से चलती 


है श्रोर जिखका सम्बन्ध बालक की नाभिस्ते होता द्वै श्रौर 
माता की लौरिर्योमं जो रस बनता दैव ह्‌ पचम नाडी कद्रासय 





वालक क उदर मं जाता है, माता का गर्भाशय बटता है परन्तु 
जहां गर्माशय पूणे हा इन नाद्यो का सम्बन्ध स्वयं छट 
जाता दे । इसी रकार यह आमा जव परमात्मा के गस 
चला जाता दै तो प्रकृ से इसका सम्बन्ध स्वयं छूट जाता है । 
000. गवय तन ज्ञा कान्यमाशण्ा देषाप्जछक जेरा 
समाप्त रै गयाः कल समय मिलेगा तो शेष वार्त्ता ल होगी । 





| 


| 


{ १९१७ ) 


धन्य हो भगवन्‌ ! श्राज का आदेश बहुत प्रिय श्रौर सुन्दर 
लगा । कल क्या विषय होगा 
कल महानन्द जी जेसा तुम कहो उसी के अनुकूल होगा । 
कल भगवन्‌ ! हमारी तो यह इच्छा दहै कि आप योग के 
सम्बन्ध मे ङ्ह वाक्य प्रगट करे, ब्रह्मरन्ध्र से जो अत्मा जाता 
है बह कौन सी युक्ति्यो से गौर कौन से कर्मो से । 
अच्छरातो बेटा! कल जेता समय होगा उसके श्नकरूल 
वाक्य प्रगट करगे । 
वह्‌ तो भगवन्‌ ! खप्रय आता ही रहेगा 
हां बेटा ! राता रहेगा तो वाक्य भी प्रगट होते रहैगे । 
“तो गुरुजी ! कल हमारे प्रदनों का उत्तर दे देना जी ।" 
अच्छा वेटा ! कल जैसा समय आवेगा देखा जायेगा, अब 
हमारा यह आदेश समाप्त हो गया है, कल समय मिलेगा तो 
चौर भी प्रष्ठ वार्ता प्रकट की जायेगी, अव हमारा वेद्‌ षाठ 
होगा, इसके पड्चात्‌ वार्ता खमाप्त हो जायेगी । 
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कन 


सृष्टि उत्पत्ति ओर राष्ट निर्माण 








 [ चरवान्तर विषय :--ओंकार प्रमु विदवकर्मा के विधाना 
चसार ऋछषिर्यो द्वारा आदि मानव सखष्टि की उत्पन्ति, उसके 
करोड़ वषे पर्चात्‌ स्वायम्भु मनु द्वारा राष्ट निर्मांस श्रौर्‌ 
राजधमं प्रवतंन । देव-दानवों का श्रादि सं्ामच समुद्र मन्थन, 
चोदह रलन श्रौर चौदह मन-मन्तरों की उत्पत्ति |] 








वेद प्रचार सप्ताह पर २१ अगस ` 


१६६२ की राच्नि के ६ वजे 


विनय नगर मे दिया प्रवचन | 


देखो सुनिवरो ! च्रभी श्रमी हमारा पयैयण ससय समाप्त 
ह्या । हम तुम्हारे समक्त वेद मत्रा का पाट कर रहे ये। श्रा 
के मनोहर वेद पाठम हमारे हृदय की ज्योति प्रकाशित होते 
के लिये प्रस्तुत हो रही थी । 


कले मेरे प्यारे लोमश सुनिने बहुत ऊचे माव प्रकाशित 
किये, इनके व्याख्यानो की हमसे प्रशंसा नहीं की जाती. इनका 
वाक्य कितना उच्च, हृदय को छूने वाला, अन्तःकरण को पवित्र 
बनाने वालाः वायु मंडल, अन्तरिन्त संडल मं जहां यह वार्ता 
जाती हैः वहां के वातावरण को शुद्ध वनने वाला था । स्मान 
हम उन महान्‌ आचार्यो की प्रसा, उनकी मह्‌ानता का वणेन 
अपने सुखारविन्दो से नहीं कर्‌ सक्ते श्रौर न किया 
जाता है। 


खनिबरो ! हमे यह तो उच्चारण नहीं करना जो उच्चारणं 


करने लगे। भ्राज हमे “न्रोरमः र 
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जाना है । वेद्‌ का प्रत्येक मन्त्र उस ““त्रोइमः से बिन्धा हा. 
है । जिस प्रकार यह्‌ परमात्मा की च्रनन्त छष्टि है रौर भक्ति 
के कण कृण म उस चेतन प्रथु का प्रकाश, महत्‌ प्रकाशित 
हो रहा है जिखसे यह्‌ प्रकृति अपना करतैव्य कर रही है, इसी 
प्रकार प्रत्येक वेद्‌ मंत्र का शब्दाथे उप्त “च्रोदम्‌” से बिन्धा 
हा हे; जिस “त्रोरमण को हम प्रभु का सख्य नाम कहा 
करते 

आज कोड प्रन करता है करि “त्रम नाम ही मुख्य 
वयो माना दै श्रौर नामों को सख्य क्यों नहीं माना १ वास्तवः 
स परमात्मा के जितने नाम हः उन सबसे परमात्मा प्रकाशित 
रो रहा ह , उसके महान्‌ गुणो का बणेन, कत्त व्य का वणेन 
परव्येक पर्यायवाची शव्द मे बह महत्व भरे वाक्य च्या जाति 
ह । परन्तु, “्रोऽम्‌” को इसलिये हमारे यां सख्य माना जाता 
है क्योकि जैसे एक मानव हे उसको मानव मी कहते है, उसको 
पुरषोत्तम भी कहते दै, मनुष्य भी कहते ह शरोर नाना रूपों से 
पुकारा जाता हे । जसे मेरे प्यारे महानन्द जी हँ । परन्तु जवं 
नाम उच्चारण किया जायेगा तो महानन्द जी ही कहना पडेगा । 
इसीलिये मुनिवरो ! प्रु का एक सख्य नाम “श्रोरेमःः हे । 
एेसा महान्‌ नाम दै जिसमे महान्‌ विचित्रता भरी हर है चौर 
वह प्रव्येक वेद संत्रमेँ प्रकाशित हो रहाहे। 

मुनिवरो ! श्राज हम क्या उच्चारण करने ' लगे, यह तो 
हमे व्याख्या नीं देनी । त्राज हम पूवे के मन्त्रों मे उस 
विदवकर्म्मां की याचनाकर रहे थे कि हे विधाता! श्राप 
विरवकर््मां दँ, आपने भगवन्‌ ! संसार को उत्पन्न किया ड ।' 
निवरो ! प्रमु ने इस महान्‌ खष्टिका निर्माणक्रियाहे 
उसकी रचना का गुण गान कहां तक गाते चते जाये, गाया 
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नहीं जाता । श्राज हम उस प्रभुका गान गारहैथेजो हमारे 
लीवन का साथी है, संसार को चलाने बाला है, प्रत्येक मानव, 
प्रस्येक देव कन्या के हृदय में समाने बाला हे । 

स॒निवसे ! लोमश मुनि ने कल इतने ॐ चे शर्ब्दो का प्रसार 
करिया कि उन महान्‌ ऊचे शब्दौ का वणेन तो हमसे नहीं किया 
जाता ! परन्तु, ्राज हमारा विषय बड़ा महान्‌ रौर दाशैनिक 
बनने लगा है । देखो ! प्रभु ने सबसे पूर्वै इस संसार को महत्‌ 
दिया । नाना तन्‌-मात्राश्रों के द्वारा इस संसार को उत्पन्न 
किया । जिस प्रकार बालक के माताके गभैमेंजनेसे पूयी 
उस महान्‌ श्रसु ने उसके खान पान का प्रबन्ध किया, इसी 
प्रकार सषि के प्रारम्भ मे जव यह सृष्टि की रचना हुः 
महाराजा शिव ने महान्‌ इस माता पाबैती को सत्ता द्ग जिस 
गभे से यह्‌ संसार उत्पन्न हो गया । 

(महानन्द) गुरु जी कल आपने सृष्टि की उत्पत्ति की गणना 
कराते हए कहा] था कि त्राज संसार को १,६५,०३,५७.२६२ वपै 
हो चुके । परन्तु आज जव हम लाक्ञागृह पर विचरण कर 
रहेथेतोजो इस खष्टि की उत्पत्ति की गणना सनी तो वह्‌ 
१,६७.८९.४६१०६२ वपे ह । हमारे निय मे नहीं रा रहा कि 
श्रापकी वार्ता को सत्य माने या इसे । । । 

“महानन्द जी ! इसके ऊपर विचार करने | 

““विचार किस स्थान पर करेगे भगवन्‌ ! रमी कर लीजिये; 
इसका उत्तर शीघ्र दे दीजिये ।” । 

“अच्छा महानन्द जी ! श्रागे को वाक्य होने दो, देखेंगे 
क्या विचार श्राताहै।? 


““विचारना क्या मगबन्‌ ! बहू तो हमारी वार्तां सत्य होती 
दीखती हे 122 
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( १५१) 


(हास्य के खाथ) देखा जायेगा, च्रागे प्रकरण को 
चलने दो 1 

'"अन्छ्रा । 

मुनिवरो ! अभो ्रभौ महानन्द जीने प्रदन किया परन्तु 
हमारी यह्‌ हठ नहीं कि महानन्दजी के इस वाक्य को न मानें । 
हो सक्ता दै हमारी गणना मे कोड सूदंमता रह गष हौ । 
महानन्द जी का वाक्य यथार्थं हो, इसमें कोई वार्ता नीं । 
सत्य वाताश्च को स्वीकार करने में क्रिसी की कोर हानि नहीं । 
इसलिये, हम अवङ्य इनके वार्क्यो को स्वीकार कर लगे । 
अन्तिम म विचार करेगे । त्रव हम प्रारम्भ कर रहेथेकि उस 
विरटवकरस्मा ने सवसे पूरे, जब यह प्रभ्वी शीतल वनते लगी 
समता च्राने लगी, तन्‌-मात्रं चौर महान पंच-भूत इन सवका 
संगठन बना करके महान्‌ छष्टि का काये चलने लगा । 

मुनिवरो ! सब से पूवे उस विदवकर्मा ने यह्‌ नाना प्रकार 
क} चनस्पतिरयो को उत्पन्न किया जिसे स्थावर ख्रष्टि कहते द 
जैसे अभी हमने माताका प्रमाण दिया, इसी प्रकार प्रसुने 

मारे खान पान का प्रबन्ध पूवं क्रिया। व्रृ्ञ योनिं नाना 

प्रकार की जातियां हँ, जिनमें नाना च्रौषधियां भी है, नाना 
ठेसे ेसे पौषिक पदाथ हँ जिन पर मानव का जीवन-निर्बाहि 
दता 

वृत्त योनि क पडचात्‌ इस अण्डज शष्ट को उत्पन्न क्रिया 
जिसे हम अण्डज श्मौर उद्भिज सखष्टि कहते दह । कोद मानव 
प्रन करे कि विधाता ने इस श्रण्डज सषि को इस प्रकार 
कयो उत्पन्न किया सरसे पूवं तो मानव को उत्पन्न करना था.+ 
परन्तु, नहीं । अण्डज सृष्टि मे नाना जल मे चरर वृतो पर रहने 
बाले जीवधारी हैँ । जितने जलचर महान्‌ जलो मे रहते दह बह 
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मानव के लिये बड़े उपयोगी है; जसे, जल मँ रहने वाले मच्छ 


इत्यादि है । जलम जो नाना प्रकार की दुगुंणता उत्पन्न. 


डो जाती है, जो मानव के लिये बहुत हानिकारक होती है, 
उन सव को च्राहार करने वाले वह्‌ जीव जलचरोम दह। वे 


जल को शुद्ध करते हँ कि जिससे मानव को किसी प्रकार की 
हानि न पर्हैचे । 


सुनिवरो ! इसके परचात्‌ जरायुज सषि का निर्माण किया, 


जिसे जंगम सष्ठि मी कहते है, जिसमे नाना जातियां है जैसे 
गञएः हः मनुष्य जाति ह । माता पिता तो थे नहं, विना माता 
पिता के संयोग से यह्‌ मानव जाति कैसे उत्पन्न हयो गई, कैसे 
यह चर्त योनि उत्पन्न हो गई ¢ जब तक हइसमे बीज का अंकुर 
नथाश्रौर न कोड इसे उपजाङ करने बाला था तो यह संसार 
इस प्रकार कयो उत्पन्न हो गया ‰ आज यह समस्या हमारे 
समक्त वड़ी महान्‌ हे । 

सुनिवसे ! यह्‌ जो प्रकृति हे इसमें स्वतः ही पधे की भांति 
सब बीज रूप अकर सं रहता है । जैसे, वट वृत्त का महान्‌ एक 
सदम सा वीज होता है । जव प्रथ्वी मे उपलता है तो महान्‌ 
वक्त बन जाता हे, इसीप्रक।र महान्‌ सूम र्पो से परमारणु रूपो 
से यह बीज महान्‌ इस प्रकृति माता नें रहता है जो महान्‌ 
सबको च्रपने गभेमे धारण करने बाली हे। इसी प्रकार का 


यह्‌ संसार प्रु ने अपनी महत्वता से, श्रपनी चेतन सत्ता से 
इस संसार को रचाया । । 


अब विचार आआतादैकि प्रमु ने यह संसार इस प्रकार का 


कर्यो रच दिया, उसे क्या आवदयकता थी १क्याप्रभुने श्रपनी 
प्रशंसा के लिये इस संसार को रचाया १ नहीं । प्रशंसा के लिये 
नहीं परन्तु अपना कर्तव्य म 


जेमन 8 ~ क 
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मे लगकर बालक शपते जीवन को पाल्ञेताहै । साता काक्या 

न्तव्यदह ? माताके शरीर में जैसे न्नात्मा दै, एेसे ही बालक 
केशरीरसे हे । परन्तु माताको क्या आवश्यकता दै? कोई 
मन्तव्य नहीं । उसने तो केवल पने छन्ते्य को पूर्ण करने के 
लिये अपनी सहानता का एक प्रदशन श्रिया, जो महान्‌ एक 
चालक की पालना की । इसी प्रकार उस विधाता शिव ने प्रकृति 
माता पावेती को साथ ले करके इस संतार को उत्पन्न करियाजो 
प्याज नियमवद्ध हो रहा है । । 

युनिवरसो ! नाना प्रकार कै प्रन हमारे समक्त, उत्पन्न होते 

ह इस मानव जाति को विधाता ने केसे उत्पन्न किया! 

मुनिवरो ! जैस माता गवती हे, बह जो मी आहार करती दै 
उसका कच्चा रस कुच्छ स्वांग नाम की नाड़ी द्रारया लोरियों मे 
जाताद रौर वहां परिपक्कर होता है । उस नाड़ी का सम्बन्ध 
नाभिकेद्राया होता है ओर बह परिपक्व रसनाभि फे द्रारा 

जाता द । जसे वेल के उपर फल लगता ह परन्तु बह कितना 

विचिच्रहोता दहै कि जिस समय वह्‌ परिपक्व हो जाता दै तो बह 

फल वेल से स्वयं प्रथक्‌ हो जाता हे । इसी प्रकार इस महान्‌ प्रथ्वी 

से मानव जाति का चक्कर उत्पन्न होता हे । अक्र उत्पन्न होने ॐ 

पट्चात्‌ इसका सम्बन्ध नासि के द्वारा होता है, माता प्रथ्वी 

सेरस लेता रा जैसे ब्रृज्ञ श्रौर नाना योनियां उतपन्न हुई, इनसे 

माताए भी पुरुष मी. देवकन्याए भी, सवर उत्पन्न हुए । 

अराज मानव प्रन करता हे करि क्या यह्‌ मानव जाति युवा 

या बाल्य अवस्था में हु १ इसका उत्तर यह है कि यह सव 
युबा अवस्था में हु क्योकि यदि बह्‌ बाल्य अवस्था मे होती 
तो उसका पालन पोषण कौन करता, युवा उत्पन्न होने के 
पड्चात्‌ यह सष्ठ कम चलने लगा । । 
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जव यह क्रम चलने लगा तो प्रन श्रातादहै कि यह ज्ञानः 
कहां से आया जब सृष्टि को चलाने की जानकारी कराने बाला 
कोई समक्त न था! 


मुनिवरो ! इस प्रकरण मे यह माना गथा है करि वह महान्‌ 
श्रामाए' जिन्हं मोक्त तो प्राप्त नहीं हुश्रा परन्तु जिन्दोनि उच्च 
कमे किये शौर मोक्त के निकट पहुंचे उन्दोने ्रपने पूवे जन्मों के 
पुर्यो से उस प्रमु की खुष्टि मे जन्म धारण किया श्रौर जन्म 
धारण करके इस त्रिधान को किया जो श्राज चल रहा हैः 
माता-पिता का, आहार-ठ्यवह्‌ार का सव ही कुल विधान हमारे 
ऋषि महपियो ने निणेय करिया, जो हमारे यहां ब्रह्मा. अंगिरा 
श्रादित्य श्रादि ऋषि कटे जाते है, इन्होनि पुरुषों को, देव- 
कन्याश्रों को सवक्रो विशेष ज्ञान कराया, इस ज्ञान को पाते हुए 
यह संसार अ्रभी तक इस प्रकार चला चा रहा है । 

(महानन्द) “गुरु जी ! हम इन वार्त्र को स्वीकार नहीं 
कर रटे, यदि देवकन्याश्च का चौर पुरषो का सम्बन्ध प्रथ्वी 
से रहता है तो राज भी रहना चादिये । ्रापने जैसे एक वेल 
क। प्रमाण दिया ह कि उसका फल परिपक्व होकर स्वयं प्रथक्‌ 
हो जाता है तो यह्‌ मनुष्य भो वेल पर लगना चाहिए 0? 

(हास्य के साथ) “श्ररे मूर्खानन्द ! यह्‌ वार्ता उच्चारण 
कर्‌ विना तुम्दू शान्ति नहीं होती । तुम एसे वाक्य उच्चारण 
करोगे किनहोने योग्य ह चौर न इनका कोट उत्तर ही 
दिया जायेगा 1” 


(हास्य के साथ) गुरु जी ! यह तो बही वार्ता है कि उत्तर 


नहीं बनता नो शात हो जाश्रो | 
६८ < 
९ ! खना करो । असंगत प्रश्न नहीं फिया करते । 
पजक, ५ अद्मण्वध्णहत्तपक्बा 00२७५ 0 60681001 





( १२५) 


तो गुरुजी ! आपके वाक्य की मौ तो कोष संगत नही । 
अच्छा सुनो ! उसका उत्तर यह माना जाता है कि जश्र 
माता प्रथ्वी चनौर पिता प्रमु (जडता अर चैतन्यता) कोनो की 
ससता होती है तो महान्‌ य्‌ सृष्टि क्रम नियमः चला करता 
हे । मानव जाति को इसी प्र त्पन्न करिया । ऋषियों की 
अनुपम छपा हृदं । प्रभु को महान्‌ इस स्रि मे रा करके अपना 
कत्तेज्य पृण करने के लिये इस संसार को पूर की भाति ज्ञान 
कराय) । जसा पूव व्याल्यान में कह चे हँ फिञ्ादि सष्टिमे 
आत्माए' च्रनेक होती द जिन्हें पृते घरष्टिका ज्ञान होता है, 
उसी पूव छष्टि के नियम से परमात्मा की नवीन सषि को 
-नियमवद्ध कर देते हँ । तुम्हारे प्रदनों का उत्तर यदह है जो 
हमसे बन रहा है । इन्दोने वेल का प्रमा मिथ्या कहा दै 
परन्तु मिध्या नहीं हो सक्ता, कयोरि जव महान्‌ वेज्ञ का, ब्त 
योनि का सवका च्र॑कुर इस प्रकृति मँ भरिराजमान है तो इसी 
प्रकार पुरुष फे श्योर महान्‌ अपनी महत्‌ का पूवे की भांति जो 
अंकुर रहता है) वह्‌ उत्पन्नो जाता है । साता प्रथ्वी शरीर 
पिताप्रसु दोनो की समताहो करक महान सरष्टि का निर्माण 
हो जाता है । च्रपनी महान्‌ कारीगरो से उस प्रभ धिर्वक्म्मः 
दक संसार को रचा हे । 
अहा ! महान्‌ ऋषियां का क्रितना बड़ा परोपकार है । राज 
उन ऋपि्थीं के गर्व को शान्त करते चले जा रहे है । इस 
संसार म ही नहीं लोक लोकान्तरं भँ ऋषियों का गौरव ह 
क्योकि जिन श्रात्मार््रो न अपने ज्ञान का चिकास च्या 
श्रात्मा से ज्ञान च्रौर प्रयत्त स्वाभाविक होता है । पूर्वै की भांति 
शानठ। र १५ स पि) 1 ¢, 2०4 4५ धि 1 दविष्छ.।छन 
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वास्तव सतो प्रु ने इसका रच) ओर उसी ने क्रमबद्ध किया । 


,(\१२६)) 


मुनिवरो ! रागे हमारे समक्ञश्रातादैकि आज. जो यह्‌ 
चार्यो वेद ह जिसे प्रमु की वाणी कहते ह यह कहां से आई ? 
केसे श्राई ? क्योकि जिस समय मलय होती ह उस समय यहः 
ज्ञान भी परमात्मा के श्रांगनमे चला जाता है, यह्‌ प्रकाश 
यहां नक्ष रहता । इसका उत्तर यह्‌ बनता चला जारहा हे फि 
उन महान्‌ चार ऋषियों को पूवे क) भाति वेदो का ज्ञान थाः 
ज्ञान होने के कारण प्रयु की महत्ता पा करके महान्‌ उस प्रमु 
कीस्रष्टिमे जा करके पूव को भाति वेदोका प्रसार किया। 
मेरे प्यारे महानन्द ने एक कालम एेसा कहा कि वेद्‌ एक 
ही हे जो ब्रह्मा से उत्पन्न हृ श्रौर महर्षिं व्यास ने इसके चार 
काण्ड किचे । परन्तु इसका उत्तर यह है कि महर्षिं व्यास मुनि 
इस द्वापर काल में हुए परन्तु यहां तो राम को, वशिष्ठ यनि 
महाराज को चार्यो वेदोंकी चुनौती दी जा रही है । इसका 
स्पष्ट उत्तर तो यह है कि महान्‌ चारो काण्ड सृष्टिक प्रारम्भ 
मे चारो ऋषियो द्वारा प्रभु की सहायता से प्रगट हुए । 
मुनिवरो ! श्राज यह हमारा दाशेनिक श्रौर गम्भीर विषय 
है, जिस गम्भीर विषय के लिये सानव को बहुत विचारने की 
श्रावरयकता है ! मेरे प्यारे महानन्द जी प्रन कर रहे है करि 
जव विना माता पिताके खृष्टि प्रारम्भ हुड तो महान अराज क्यों 
नहीं होती १ इनका यह प्रन निरथेक है युक्ति से भिन्न है। 
युक्ति देना सामान्य व्यक्तिर्यो का काये नहीं , महानन्द जी यह्‌ 
युक्ति देगे किमप्रभुने इस सष्टिकानिर्माण प्रारम्भ मे किया 
रौर अज तक चला ताह तो यह मानव इतना पाप न 
करता । इसका सहज उत्तर यह्‌ ह फर मेरी मातारं के शरीर 
पव्की, कोपेति) कान्सार5०।छती गला वितविक० छि उद्भ 


बुद्धि क मंडल दै, मन ऋ मंडल है, प्रकृति का संडल दै, 
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श्रन्तरिज्ञ का मंडल है, आत्मा का मंडल है, श्रन्तःकरण कां 
डल हे, इन सवका मंडल इसमे विराजमान है । यह सव 
मंडल होने के कारण इसमें ज्ञान अौर्‌ प्रयटन है जिसके कार्ण 


भध 


वह काये जो प्रमु ने इसे दिया है वड काये करना च्रनिवायै है । 
प्रमु ने तो एक समय नियम बनाया कि इस माभ पर चलो, उस 
मागे पर मानव का काय प्रारम्भ हो जाता है । इसमें मानव का 
कमे करना धर्म हे । च्राज मानव इसमे नाना प्रन करे तो 
इसका को उत्तर नहीं, यह प्रन असंगत वन जागे ॥ ^ {६ 

तो स॒निवरो ! यह्‌ राज हमारा एक आदेश प्रारम्भ हो 
रह] था । जो मेरे प्यारे महानन्द ऋषि ने अभी भी प्रन 
श्रिये, उनके उत्तर हम देते चल्ले ज। रदे है! इन्दोने जो अव 
प्रशन करिया हे वह्‌ असंगत है, उसकी कईं संगति नहीं बन री 


दै जेसे विधाताने महान्‌ मर्घो को उत्पन्न किया च्रौर प्रारम्भ 


सं चलरहेदहै, प्रसुने विद्य,त्‌ को बनाया । विद्य त्‌ कहां रहती 
हं? षिद्यत्‌ जल मं रहती हे । जिसे हेम नाना यन्त्रो स उत्पन्न 
करते हं । 

गुरु जी ! इस विद्युत्‌ के विशोषण मे तो हमने 
पेसासुनोदै किराजा कंसने माता यशोदा की कन्या पर 
जो भगवान्‌ छरष्ण के स्थान पर लाई गई थी, उसको नष्ट क्रिया 
तो उसकी विदत्‌ बन करे मेघो मे चली गड थी मौर मेनो से 
चले जानेसे राजा कंस भयभीत हृश्या कथि उसने 
ञ्राकाशषाणी से क्दाथाकि मँ तेरे विनाश के लिए उतपन्न 
हो गई ह्रं चौर यह्‌ वह्‌ वियत्‌ है । जिसमे कंस के परिवार का 
ङ्घ अंकुर होता ह उसी पर उसका प्रहार हो जाता है, ठेसा 
कहते ह | परन्तु चरापने स सवप्राछजं 
मीपं वासं फर नदा 
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श्रे ! तुम सुना तो करो पूर्वं ही उच्चारण कर देतेहो। 

यह वियत्‌ तो प्रारम्भसे दै । यह्‌ तो तन्मात्राच्नों का रूप दहे। 
यह्‌ विदय त्‌ तो वह है जो प्राणो के महान संघे से उत्पन्न 
होती दै । जब यह मेष श्रन्तरित्त मे रहते हतो इन्द्र-वायु अपने 
प्राण रूपी वजो का श्राक्रमण॒ करत है, जल च्रौर इन्द्र दोनो का 
संघ होता है । दोनो के श्रक्रमण से वियत्‌ उत्पन्न हो जाती 
ह । रही यह वात्ता कि कंस ते कन्यार्यो पर प्रहार कियातो 
बेटा ! इसको हम भगवान कृष्ण दे जन्य दषस पर बणेन 
करगे जो निकट चा रहा है । आज्ञ इन प्रदर्नी का उत्तर देने 
का कोई समय नहीं सिल रहा है 

(हास्य के साथ) “हम तो पू्ै दी कहा करते हँ, इसे 
कोई फेसी वार्ता नहीं है भगवन्‌ ! 

“मरे ! तुम इतने मग्न कर्यो हो रहे हो, कल तो तुमने कोई 
्रर॑न किया नही, आज एसे प्रदन करते चले जारहेदो 
तुम्हारे वाक्यो से हम श्रषने मागे से मिचलित हो जाते द ।* 

^च्च्त्ा भगवन्‌ ! श्राप कहं तो हम प्रदन करना शान्त 
करदे, च्मापकी श्राज्ञाकी देरी है. 

(हास्य के साथ) “अच्छा! अवर तुम शान्त रहो ” 

मुनिवरे ! अ्रभी शरभो हम विद्यूत्‌ का प्रकाश देरदेषे 
जैसा महान्‌ ्राचार्यो ने वणेन किया है, उसी आदेश से हस 
प्रारम्भ कर रहे थे। 

अभी अभी हम सृष्टिक निर्माण प्रारम्म कर रहे थे । यदं 
पेखा साना जाता दे जसा चाचार्यो से च्रादेश मिला, कि € 

ख वषे ऋ स 

० तक (८ य का काल चलत) रहा । इसमं 
न-अमेहिःरलभषयान्त अ्तय।-पणुः केषमागसे पु वनिश्छाह। 
स. वेद के च्राधार से इसी प्रकार चलत। रहा । किसी किसी 
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ऋषिका तो ेसा अनुमान है कि करो वष सषि इखी प्रकार 
चलती रही । भाज हस अपने वाक्यों को शान्त कर लं कि ३६ 
लाख बषे नहीं । इसको करोद्धं वषै मान लेवें तो इसमे भी 
हमारी कोड हानि नहं । क्योकि ऋषिर्यो का अनुमान है, उनकी 
श्रनुषति मे हमारी श्रलुभति हे। हमारा ३६ लाख वषैका 
अनुमान भिध्या मी बन सकता है। परन्तु, ऋषिर्यो ने जैसा 

हा बह यथाथ होता है । इसलिए, आज हम ३६ लाख वर्पो 
की वार्तां को उच्चारण करते हुए करोड़ों वर्पो की वात्ता 
को यथां मानते चले जा रहे है । करोड वर्प तक संसार में 
यह्‌ ऋषपि मरडल चलता रहा । ऋषि पति चओरौर ऋषि परिनियां 
सबही की संज्ञाय इस प्रकार की चलती रहय । सन्तान उत्पति 
महान्‌ से महान्‌ वेद के अनुकूल । उसी के श्राधार से यह महान्‌ 
सषि का निर्माण होता चला गया। श्रा हमारा केवल यह 
आदेश चल रहा था कि विक्वकर्मा ने यह केसा विशाल संसार 
रचाया है । 

करोड़ वर्पो के पर्चात्‌ स्वायम्भु मनु महारा ने आकर 

इस सषि को देखा कि इसमे कु सुदमता चरा गई हे । विचारों 
मँ छु नवीनता त्रा पहुची दै । उन्देनि वेद्‌ के आधार से राष्ट 
का निर्माण शिया । उस समय ऋषियों ने कहा] कि आपने राष्ट 

का निर्माण तो करिया परन्तु हम यह जानना चाहते ह करि यहां 

का राजा कोन बनेगा १ उन्होने कहा करि भगवन्‌ ! को भी 

राजा वन सकता है । ऋषियों ने कहा कि हम तो राजा बनने 

के लिये प्रस्तुत नहीं । तब उन्होनि कहा कि हम अवय राजा 

बनेगे । तो मुनिवते ! खवायम्मु मजु महाराज ने सवर से पूव राञ्य 
के कमे करने के लिये इस अयोध्या नगरी का निर्माण किया । 

४५० 
सदानन पीवा जीना दैः १६०००००५ 
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जिस कालम प्रभुने यह छष्टिर्ची तो उस समय क्या यह्‌ 
दैत्य नदीं सचेथे जो माजपाप कररहेदैँ१ क्या उस समय 
पाप नहीं होता था १ यदि पाप नहींथातो कहां से च्राया १" 
“बेटा ! यह तुम्हारे प्रश्नो का उत्तर कल दिया जायेगा ।'” 
“गुरुजी ! सूददमस प्रमाण दे दीजिये 1" 
च्छा ! सुनो ! वास्तव मेँ प्रशन बड़ा महत्व पूणे है, हृदय 
को द्यूने बाला हे । यदि परमात्मा ने देट्य उत्पन्न नहीं किये थे 
तो कर्मं की महान्‌ क्रीडायं समाप्त हो जाती है । उख काल मे 
दैत्य मी थे जो महान्‌ ऋषिर्यो के विपरीत काये किया करते थे । 
ऋषि सत्य उच्चारण करते तो वह्‌ मिथ्या उच्चारण करते थे। 
इसी प्रकार श्राज मो बह काये चल रहा दै । जब कोह महान्‌ 
श्रात्मा समाज मे गुणप्राही वास्य प्रारम्भ करता हे, तो वाम 
पक्ती, जिनमे देस्यां का अंकुर होता हे, वह उस महान्‌ च्रासा 
के विपरीत काये किया करते हे । इसी प्रकार ऋषि समाजमें | 
मीदेखो दैत्य थे । क्योकि, जैसे कमं थे उस कमे के अनुक्रूत | 
योनि तो प्राप्त होती थी । परन्तु, सखष्टि के प्रारम्भ मे दैत्य बहुत | 
सूद्म थे, न होने के तुल्य माने जाते है, पर यथे अवश्य । देवो! | 
यदि इस महन्‌ परमात्मा को सषि मै यह्‌ मिथ्यावाक्यन | 
होता तो सत्य की कोई महता नहीं थी । सत्य न होता तो | 
इस भिथ्या का निखेय नरह हो सकता था । इसलिये, सत्यवादी 
मोर मिथ्यावादी खष्टिके प्रारम्भसेदहे। | 
श्रागे आगे यह संसार चलता रहा । जिस समय स्वायम्भु मनु | 
महाराज ने ९२ निर्माण किया, उस समय सिभ्यावादिरयो 
की संख्या पूव से अधिक हो गड थो | ज्ञ हमारे समत्त प्ररत । 
राता है कि अयोध्या नगर में मागे दशरथ ने भी राज्य क्रियाः 
6000. प्रक नीन्चार्िजा ताच्मी०ज्नोण्ठादयुः बलहा | 
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किसको कहते हैँ १ यह्‌ तो बहुत गहन विषय हो जाता है । जब 
हटि का प्रारम्भ हुश्ा देव रौर दैत्यो का संग्राम हश्रा श्रौर 
महाराजा विष्णु ने इस महान्‌ संसार-समुद्र से चौदह रट्न 
निकाले । जिस प्रकारगौ के दुग्ध क। मन्थन करके घृत निकाला 
जाता ह, इसी प्रकार संसार रूपी सञुद्र का मन्थन किया गया । 
दे चनौर दैत्यों ने शेषनाय की नेती बनाई । एक महान्‌ गिरि 
की मथनी वनाईं श्रौर समुद्र का मन्थन किया जिसमे से चौदह 
रन निकले । 

महानन्द जीने तोपेसाकहा है कि आधुनिक काले 
अनुब्रूल उन चौदह र्नो में चन्द्रमा है, विष का घड़ा है, काम- 
धेल ओर नानाए सूर्यं रादि है । परन्तु यहां केवल यह्‌ ही 
अभिप्राय नहीं होता। यहां मी एक महान्‌ विलन्तण वाक्य 
श्राताहे। देखो ! शेष कहते है परमात्मा को । परमात्मा की 
नेती वना करके इस मन की एक मथनी बनाई । जव मनका 
महान्‌ इस शेष से सम्बन्ध हो जाता है तो महान्‌ इस शरीर 
रूपी समुद्र का मन्थन होता है । एक स्थान से दैत्य च्रौर्‌ एक 
स्थान में देवता कोन दहे ¢ देवता अच्छे संस्कार, श्रच्छी मान्यता 
तोर दत्य कामः करोध, मद, लोभ श्रादि है| इस शीर रूपी 
समुद्र को मथा जाता दिः तो इसे प्रकृती का मण्डल, वुद्धि का 
मण्डलः चन्द्रमा का मण्डलः, ब्रहस्पति का सर्डल आदि यह्‌ 
सब निकाले जाते ह, जिन्हें चौदह रत्न द्वारा पुकारा गया हे । 
एेसा हमारे आचार्यो ने इसका प्रतिपादन किया हे । 

मुनिवरो ! आन्न इन चौदह रत्नों को चौदह मन्वन्तर ही 
क्यान मान लिया जाये ¶ यह संसार प्रु ने एक हजार चतु 
युगिर्यो का रचा है । यह इसकी श्रध है । इसको चौदह भार्गो 
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ऋषि मण्डल ने, उस तारिक च्रौर द्ाशेनिक मण्डल ने यह 
कहा कि माई संसार को चौदह विभागों म वांट दो, जो चौदह 
मन्वन्तर माने गये ह । प्रस्येक मन्वन्तरमे एक मनु होता है 
जो राष्ट्र का निर्माण किया करता हे । 

“गुर जी ! केसे १ अ्रपने च्रांगन में नहीं आया | 

“यह्‌ इस प्रकार है वेटा ! कि चौदह मनु होते हं । यद 
संसारप्रमुने रचा है, एक हजार चतुयुगिर्यो का है । यह 
इसकी अषधि हे । इसके चार विभाग बनाये गये ह, चारों 
विभागों मे चारमनु होते है जो राष्ट्र का निर्माण श्रौर 
विधान बनाते है । एक एक मन्वन्तर मे एक एक सनु के नियम 
चलते रहते दँ ।' 

“तो भगवन्‌ ! इसमे कुछ सूदमता हो जाये तो र्टरका 
निर्माण कौन करे १" 

इसका च्रभिप्राय यह है कि सवायम्भु मनु महाराज ने जो 
भी इसका निर्माण करिया है उसे जान करके जो मीराजा 
महाराजा राष्ट्र का स्वामी बने बह दैव्यो पर शासन करने बाले 
उन नियमो के अनुक्रूल काये करे । | 

“तो गुरु जी ! क्या राज्य दर्यो पर ही होता हे १ | 

हां ! एेसा माना गया है । राजानो के महान्‌ जो कमैचारी 
ह, राजदूत दँ वह बेटा ! किसके लिये ¢ वह न हमारे लिये न 
तुम्हारे लिए, न सत्पुरुषो के लिये, बह तो वेशा ! उनके लिए दँ 
जो पाप करते हे । । 

( हास्य के साथ ).--"-“““तो भगवन्‌ ! हमारे लिए मी | 
राजदूत नहीं ह | 

( हास्य के साथ). ` “महानन्द जी ! इसलिये नही 

0पकयोकिन्याफमोगलत्-कमैप्कस्तेषहएतस्यण्वतीष्तहन्की 





( १३३ ) 


वेढा परमात्मा की परम कृपा से कुक ङ सत्य उच्चारण कर 
देते है|" 

( हास्य के साथ )*-"“तो शुक जी ! कुछ ही ङु उच्चारण 
करते हो १ इसका अभिप्राय यह हैः कि जो अव तक उच्चारण 
क्या इसमे मिथ्या मी है| 

वेटा ! तुमने इस रहस्य को जाना नहीं । हमने नो कहा है 
किहसम भी ऊक ह्न सत्य उच्चारण किया करते है तो इसका 
अभिप्राय यह्‌ नहीं, हम मिथ्या भी उच्चारण करते हैँ परन्तु 
हो सकता हे कि कोई बात मिध्या उच्चारण हो जाये । हमारे 
भिभ्याकाफलतो प्रु देगा । राज्य के कमेचारी तो हमे इन 
मिथ्या शब्दो का दंड न देगे श्रौर्‌ न इसका कोई पुख्य भिलेगा। 
इसलिए बेटा ! विचारना यह ही है करि मानव जो पापश्िया 
करते है, दुराचारी व्यक्ति ह उनके लिए राज्यके दूत है । सत्‌ 
पुरूषो के लिए, महान्‌ उची देव कन्याश्च के लिए, ऊचे क्म 
करने वालो के लिए राज्य का कोड प्रबन्ध नहँ । बह तो राष्ट्र 
नियम को जानते है, नियम के श्राधार से चलते हे, उनको 
राजा भी यह नहीं कहता कि तुम नियम के बिशद्ध चल रहे 
हो । देखो ! स्वायम्भु मजु महाराज ने राष्ट्र का निर्माण करिया । 
किसके लिये किया १ जो तुच्छ बुद्धि बाल्ते व्यक्ति है,जो 
इन महान्‌ श्रात्मा्रां को, महान्‌ सच्चे व्यक्तियों को कष 
नदे पायं । तो महानन्द जी ! तुम्हारे आंगन मे त्रा गई यह 
वार्त्ता ? 

हां ! श्रा गहं भगवन्‌ ! 

तो मुनिवरो देखो ! पप्मस्मा की छष्टिका चार भागों में 
उल्लेख माना गया है परन्तु यह चौदह भाग केसे बनते है । 
‰१.ततुयु गिरयो का एक मन्वन्तर माना जाता है श्रौर प्रयेकं 
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( ६३४ ) 


मन्धन्तर मे एक मनु माना जाता है जो राष्ट्र का निर्माण कर 
देता है । जसे ७१ चतुयु गिरयो मे महान्‌ कोई चरुटियां हो जाये, 
राष्ट्र निर्माण को नवीन समस्यायं पापि्यो को नष्ट करने की 
या जाये, तो उसके परचात्‌ द्वितीय स्वायम्भु मनु महाराज 
उसका निर्माण कर देते हैं । 

“तो गुरु जी ! इसका निर्माण मनु महाराज या स्वायम्नु 
मज महाराज ही क्यो करते हैँ ¶ श्रौर भी कोद ऋषि कर सकता 
है १ हम श्रौर श्राप भी कर सकते दहं १ 


वेटा ! यह्‌ हमारे यहां उपाधि मानी गई हे, जेसे नारद 
दे, इन्द्र श्रौर नानाएं छषि उपाधि है । स्वायस्मु मु उसी 
को कहते हैँ जो राष्ट काङचा निर्माण कर दे। श्रव तुम यह 
कहोगे कि इसकी चुनौती कौन देता है? इसकी चुनौती देता 
कौन, परमात्मा की एक महान्‌ देन के श्राधार पर स्वयं एक 
मन्वन्तर के पङ्चात्‌ मनु अआ करके राष्ट्‌ का निर्माण कर देता 
हे । सुनिघरो ! इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह्‌ ही श्रात्मा 
च्राये जिसने स््ायम्मु मनु की उपाधि कोपा लिया हो । जैसे 
बेट ! हमने सुनाहै कि जो राजा एक सौ एक श्रदवमेध यज्ञ करा 
लेता हे, उसको इन्द्र कते ह । जो मन की गतिको जान जाता 
है रौर उस गति से स्वयं चलने बाला बन जाता है उसे नारद 
की उपाधि भिल नातीहै। इसी प्रकार यह भी उपाधि मानी 
गई हे । 

तो सुनिवरो ! अमी श्रमी हमारा एक महत्वदायक्र आदेश 
चल रहा था कि षिङ्वकर्मा ने इस संसार को रचा श्रौर प्रभु 


के नियम ड श्रनुकूल उन महान्‌ रात्मानं ने पूवे छष्टि नियम 
के धाधार से इसको क्रमबद्ध नियुक्त कर 


ष्पः भर्जि भानि कवि रदिद ५ 0 ५. 
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के महान्‌ प्रभु ने यह । 


( १३५ ) 


संसार महान्‌ ्रात्माश्नों के लिए बनाया । उक्चक्म करने के लिए 
रसु ने इस संसार को रचा । उसकी अपनी अवधि हैः । यहां कहा 
जा रहा था कि राज्य के कमैचारी महान्‌ आत्मानो के लिए, 
सत्‌ पुरुषों के लिए, यथाथ पुरुषों के लि नदीं । यह्‌ तो केवल 
दष्ट कसे करने वालो के लिए ह । इसक्लिट मानव को यथार्थ 
कमे करना चाहिये, जिससे हम उच्च बनं । हमे राजा के 
कारागार से वचना चाहिए । आज यदि हम इस राजा के कारा- 
गार से वचने का कम करगे तो इसके पदचात्‌ हमे बिचार धारा 
होगी कि जव हम इस राजा के राष्ट मे हम महान्‌ इतने दुखित 
हो रहे ह तो जव हम इस शरीर को त्याग करे प्रु के राष्ट 
मं जायेगे तो प्रयु हमे कौन से कारागार से सेजेगा। इसलिए 
हमे उन कर्मो को विचारना चाहिए जिससे हम परमात्मा 
केकरारागारमेमीन ज) सके । हमे श्रपना जीवनं हर्‌ प्रकार 
से उल्च बनाना है । मानव को इस ्रादेश पर श्रवरय चलना 
चाहिए जिसे बेदिक-सम्पत्ति कह रही है । 

मुनिवरो ! च्व यह हमारा श्रादेश समाप्त हो गया ै। 
हमने विचार कर लिया है रि सृष्टि की गशना जो कल कराई | 
थी वह्‌ श्रशुद्ध उच्चारण कर दी थी ! महानन्द जी का वाक्य 
शिरोमणि हो गया है । मन्वन्तरे के च्राधार से इनका वाक्य 
यथाथ वन रहा है । 

“भगवन्‌ ! यह्‌ तो वनता, जैसा हमने कहा हे 1” 

^“च्छ) 1 

तो मुनिवरो ! व हमारा यह्‌ देश समाप्त हो गथा है । 
महानन्द जी तो यह प्रन करते ही रहते हँ रौर एसे प्रश्न 
वस्तिण ह-लिनिकौष्यम्तशव्महींव्वनता०९००) 44810111. 01011760 0\/ 66810011 
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( दास्यके साथ) गुरुजी! आगेञओगे तो बह प्रन 
श्मायंगो जिनका आप से उत्तर बनेगा ही नहीं । 

( हास्य के साथ ) “अच्छा बेटा! देखा जायगा। श्रा 
समय श्रायेगा तो उन प्रदनों का यथाशक्ति उत्तर भी दिया 
जायेगा श्रौर न दिया जायेगा तो त्तमा मांग लेंगे बेटा! रौर 
क्या होगा १ 

तो मुनिवरो ! महानन्द जी तो मग्न होते रहते है, एेसी 
वार्ता प्रारम्भ करने लगते ह कि हृदय भी मग्न होता रहता 
वास्तव में तो इनके शब्द बड़े कटु हैँ । परन्तु कटु होने के नाते 
भी हम यह माना कप्ते हं कि चलो `गुरु-शिष्य का विनोद इस 
प्रकार का होता ही रहता हे । कोई एेसी वार्ता नहीं । प्रशन दही 
तो करते हँ, जो इनके प्रदनों का हमसे उत्तर बनता है बह दे 
देते ह, नहीं बनता तो शान्त हो जाते हें । 

( हास्य के साथ ) “वह तो भगवन्‌ ! श्राप शान्त हो ही 
जाते ह । यह बात स्वाभाविक दही दः 

““्च्छ] वेटा ! अब इन विनोद की वार्त्र का समय 
नहीं है । श्रव हमारा वाक्य समाप्त होने वाल) है । कल समय 
मिलेगा तो इससे अगे की वार्ता प्रारम्भ करंगे । श्रव वेदो का 
पाठ करगे इसके परचात्‌ वार्ता समाप्त हो जायगी । 

५^धन्यवाद्‌ 1 
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संसार कौ सव माषा का भूल संत मरा 

= == ~ 

[ अवान्तर विषयः- पाखण्डी किसे कहते है १ मानव को 
केवल वेद का वौद्धिक ज्ञाता नह ह्लोना चाहिये परन्तु उसके 
अनुद्रूल अपना जीवन उच्च वनाना चाहिये । देवनागरी का 
प्रचलन पुरातन काल से है । संसार की सव भाषायं सं्करृत से 
सम्बन्धित हँ । आदि ब्रह्मा से व्याकरण के विक्रास तथा महिं 
पाणिनि मनि द्वारा उसको सरल करना । | 











दिनांक २ श्रकटूबर १६६४ को गीता भवन 
जम्मू में दिया हृश्मा प्रवचन 


देखो सुनिवरो ! अमी श्रमी हमारा पयैयण समथ समाप्त 
हु । आज हम तुम्हारे समक्त पुनः की भांति क्र वेद्‌ मन्त्रँ 
का गान गाते चले जारहेथे, जिन वेद्‌ मन्त्रम मानवका 
विवरण आर परमात्मा का प्रतिपादन करिया जा रहा था। 

वेद वह अमूल्य विधा है जिसको धारण करके हम अपने 
जीवन को सफ़ल वनाते ह, हमारे ्राचार्याने कहा है कि वेद 
मानव के श्नन्तःकर्ण को ॐचा बनाने बाला है परन्तु श्रव प्रन 
होताहेकिवेदोमे तो मन्त्रै ज्रौर मन्त्र मानवक हृदयको 
कैसे पवित्र बना सकते हँ १ 

मुनिवरो ! वेद मे बह भोजन दै जिस भोजन से ्रातममा 
तप्र होता है, आज्ञ मानव को संसार में श्रपनी श्रास्मा को त्न 
करना है, वेद मे बह ज्ञान दै जिस ज्ञान विज्ञान से श्रार्मा 
कृष्ठ.होढीरहे न्ोनप्ेऽधप्तकधिषकच्क्तकखी) द्व तद्‌ 0० 
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चह प्रकाश है परन्तु उस प्रकाश को हमे रावण को भांति नहीं 
फन्तु राम की भांति स्वीकार करना हे । 
बेटा ! तुमने सुना होगा रावण चारो वेदोका ज्ञाता शरोर 
वैज्ञानिक था परन्तु उसके परचात्‌ भी उसे दत्य श्रौर यवन की 
्रेणी मे चुना जाता है श्रौर बह इसलिये फ्रि वह अक्तो का 
बौद्धिक था, जो मानव संसार मे श्रो का बौद्धिक होता दै 
उस मानव का यह्‌ वेद्‌ उत्थान नहीं करता, बह तो बेटा ! एक 
प्रकार का पत्ती होताहै च्रौर बह रटन्त बिद्या को अपने 
मे धारण करता है श्रौर उससे श्रपने मानवत्व को उचा नहीं 
नाता तो वेटा ! वह संसार मे रावण ही कहलाता हे । 
सुनिवरो ! रावण का राष्ट कहां तक था १ इस आार्यावतत 
भे थ), पाताल पुरी मे था, इन्द्र पुरी मे था जिसको हस त्रिपुरी 
मी कहते हँ नौर जिसको भवनेति राज्य श्रौर चिरंगित कहते 
ह श्न सवदही रार््टोमे विस्तारसे रावण काराव्यहो चुका 
या. राष्टू नीतिज्ञ थ।, केवल नीति जानता था परन्तु उस 
नीति के साथ साथ यदि धम होता तो रावण की पताका संसार 
म सबसे उच्च कहलाती परन्तु उसके राष्ट मे नीति थी 
कि दूसरों का हनन करो रौर राज्य करो, रावण के पुत्र मेधनाथ 
ने डइन्द्रको भरिजिय किया श्रौर त्रिपुरी के राष्ट का स्वामी 
बना, रावण के पुत्र अरहिराबण ते सुरीखीः नाम के राजा 
को नष्ट किया श्मौर बह पातालपुरी का स्वामी बना श्नौर 
देखो राबण के पत्र नारायणान्तक ने सुनभूमितः नाम के राजा 
को नष्ट किया चनौर वहां अपना राभ्य किया जिसे सोमकेतु 
नाम का राष्ट कहते थे, श्रौर भी उनके सम्बन्धी जैसे खरः 
नु ध वा मेः क्ीनपप्तष्व््ोहः | 
राजा रावण के श्राततादयो से यह ससार | 
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ज्याक्ल या। क्याक्रं वेशा! भाग्यवश रावण के रष्ट्‌ मँ 
नीति थी धर्म नदीं था, नीतिभी क्या श्रधमेङ्चती नीति थी, 
यदि उसके साथ साथ ध्म॑भी होता टो निरिचत था कि राण 
ऋ पताका संसार मे सबसे अची कहलाती । 
५ मुनिवरो ! राम ने क्या किया १ महर्षिं वाल्मीकि का कथन 
हं किरामने रावणके उस श्रव्याचार को नष्ट किया। राम 
जव अपनी पताका को लेकर चले तो सवसे प्रथम निषाद 
के राज्य मँ जाकर उन्होने अपनी संसृति का प्रसार करिया। 
सनिवरो देखो ! बालो श्रौर सुप्रीव- बाली बहुत उचा श्रौर 
वेद का पंडित थ। परन्तु क्या करं वह्‌ भी संस्कृति से दूर चला 
गया थ], अपने छोटे िधाता की पत्नी को श्नपने गृह सें प्रविष्ट 
कर लिया था, राम ने उन्हं नष्ट किया श्रौर अपनी ऊंची संति 
का प्रसार क्रिया, रावण के पुत्र नारायणातक को नष्ट किया 
रौर वहां के सोमभाम नामद्ेराजाको राञ्य दिय।, जिसको 
सोपक्रेतु नाम का राञ्य कहते थे, पातालवुरी सं अहिराबण को 
नष्ट कर हलुमान के पत्र मकरध्वज को वहां का राज्य दिया रौर 
रावण को नष्ट कर रावण के विधाता विमीपण को वहां का 
राष्ट दे करके उसके परचात्‌ वेटा ! वह्‌ श्रपनी श्योध्यापुरी सं 
आ पहुचे, उच्चारण करने का श्रश्यप्राय कि मेधनाथ आदि 
सबको नष्ट फिया । 

राज मेरे प्यारे महानन्द जी कहा करते है कि आधुनिक | 
काल में उन राष्ट के नाम परिवतेन हो चुके है । इन्दोनि युके | 
निणंय कराया, श्राज तो मेँ महानन्द जी से जानना 
नहीं चाहता । 

राजा हमारा वेद पाठ क्या कह रहा था ¢ मानवत्व के 
लिते. तकल्त द" सजत एतनि षुक्छरता कैेणन श्छ सकत००१००११ 
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चारता होती है वहां परमात्मा की अनुपम कृपा होती हे, 
परमात्मा उनका साथी बनता है श्रौर जहां सदाचारता नहीं 
होती बहां दुराचारता होती दै, परमात्मा उनका रन्त नहीं 
होता, उनक्रा पाप ही एक समय शत्रु वन करके उन्हे नष्ट भष 
कर देता । संसार मे, राज प्रत्येक मानव प्रत्येक देव कन्या 
को विचारना चाहिये रौर धर्मज्ञ बनना चाष्िये । 


रान संसार में प्रत्येक मानव उच्चारण कर देता है कि यह्‌ 
तो पाखण्डी हे, मेरे प्यारे महानन्दजी मुभे कई काल से निर्णीय 
कराया करते हं करि आधुनिक काल में च्रपने सदम शरीर से 
संसार की वासनां को पान करता हं तो देखता दह्र कि 
जहां यह्‌ हमारी श्रौर आपकी च्राकाश वाणी मरत मरुडल सं 
जाती दै बह उसे पाखस्ड रूप से पुकारा भाता है परन्तु मेँ कहा 
करता हक ज्ञिन भोले प्यारे मनुष्यों ने पाखर्ड की व्याख्या 
पान नहीं की उन्हे प्रतीत नहीं की हम पाखर्ड छिसे कहते ६ । 


सनिवरो ! आज के वेद पाठ में पाखण्ड की बड़ी विस्तार 
से व्याख्या ्राती चली जारही थी, मै यदि पारडी कटा 
करता हं तो रावण को कहा करता हू, चास वेदो का पंडित भी 
संसार मे पाखरडी कहलाता है श्रौर एक अन्तर को भी न जानने 
बाला संसार मे सदाचारी कहलाता है, यह निरिचत नदीं कि 
संसार में वेद पाटी हयी सदाचारी वन सकता हे, एक निर त्तर 
व्यक्ति भी सदाचारी बन सकता है, वेद्‌ का पादी दुराचारी 
बन सकता दै जेसे रावण को अभिमान थाक्लि नै सार्वभौम 
का स्वामी हूं, उसके द्वारा दम्भ था, छल था, कपट था, संस्कृति 
से दूर था, वेद्‌ के एक वाक्य को भी अपने हृदय मे पान कएने 


© 1 भोर इसि | पाखी कहना. , (१ सुसर 
सी वहै पीलंसटी वरदेति ह जीवर "वेद करत &र 
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वेद के अनुक्रूल न उसका आहार है रौर न व्यवहार हे श्रौर 
न उसक्री बाणी है, केवल रटन्त मात्र उच्चारण करता है, उसे 
खनिवरो ! हमारे यहां पालर्डी की चनोती दी जाती ह । 

अआजजो दूसरों से द्वप करता है, श्रपनी प्रथंसाको जान 
कर अपने आत्मिकत्व को समाप्त करता रहता है, बह संसा में 
पाखर्डी कहलाता है । वेद में एक मनत श्राता हैः “रुद्विद्चति 
नराह्मणाः वाचनोती पाखण्ड चअमरोतरचतती विरवम्‌ ममेते । 
धारणोति व्राह्मणाः कामरचती वेतु न देवम्‌ मसिते निरचया ॥ 
ेखा कहा है करि जिसका निश्चय ही नीं हृ, जिसी कोई 
धारणा ही नहीं, जिसके उदार भाव ही नहीं वह संसार में 
दम्भी, छली रौर कपटी कहलाता है । 

मेरे भोले आवा जनो ! श्राज क्या व्याल्याकर राथा 
किश्राज मे विचार विनिमय करना चाहिये; राज अपने वाक्यों 
के अनुकूल श्रपने व्रिचारो को प्रबल वना लेना चाहिये, जव 
हमारे विचार उदारता से भरे हए होगे, उदारता हमारे भिचा 
मे होगी । मे श्रपने पूज्यपाद गुरं देष से कडा करता था छि 
हे भगवन्‌ ! मेँ यह्‌ जानना चाहता हूं कि क्या वेदक्रापाटीही 
संसार में योगी बन सकता है १ उन्हनि उत्तरम कहा था कि 
हे पुत्रवत्‌ ! कदापि नहीं, संसार मे एक वेद मन्त्रे को च्रपने हृदय 
मे धारण करने से वह ऋषि ओर सुनि कहला सक्ताहे । सुनि- 
रो ! देखो जैसा मेने कल कहा था क एक वट वृत्त जो खंसार 
मे विशाल वृत्त माना जातादै वीज में बहुत सदेम अकर रूप में 
रहता परन्तु जब बह उपजाञ हो जाता है तो इतना विशाल 
बरत्त बन जाता है । इसी प्रकार वेद का एक मन्त्र बट वक्त के 
अं्र की माति दै, उसमे सव टी इच्‌ सम्पन्न विचायं है, आज 


म्द 
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महान्‌ वेद्‌ मन्त्र कोञ्मंकितिकरलेते हतो बह अन्तःकरणमें 
उपजता हे श्रोर हमारा हृदय विशाल बन जाता है । उस वेद्‌ 
मन्त्र मे अग्निहै, उसे ्रगने कहते हे, वह अग्नि हमे श्रभ्नि 
से.सम्धन्धित कराती है, जब अग्निका सम्बन्ध शअभश्नि से हो 
जाता ह तो मुनिवरो ! बह तेज में रमण करत] ह । कौनसी 
अग्निसे १ भौतिक अग्नि से नहीं परन्तु जिस वेद रूपी अग्नि 
का अंकुर हेः ज्ञानमय श्रग्निका चं्ुर अग्नि बन करके उस 
विशाल अग्नि से हमारा मिलान कराती है जहां विशाल अग्नि 
मे रमण करके हम अग्नि स्वरूप बन जाते ह । वेट ! आज 
संसारम हमे अग्ने बननाहैनसावेद की एक व्याहति को 
अपने हृदय मे धारण कएने से सम्पन्न वेद के ज्ञाता बन सकते 
दँ । निवरो देखो ! हमारे कंठ से निचले भागम हृदय चक्र 
होता हे । हृद्य चक्र मे एक सुरित नाम की नाड़ी होती है श्रौर 
सुरित नाम की नाड़ी केद्वारावेटाणकच््र होता है; तुरिण 
सनौर भिधिरण नाम की नाडयो का एक चक्र होत) है, उस चक्र 
मे मेधाबी बुद्धि का संचतेप रमण करता है, उसमें वह वेदों की 
पोथी की पोथी का ज्ञान रमण कलने लगता है, उसमे रिधिन्तः 
होता रहता हे जैसा देखो अन्परिक्त मे वाक्य रमण करते हें। 
जो भी वे।क्य हम उच्चारण करते है, जिस विद्या को हमने 
पान किया है उसी विद्यासेजो वाक्य हम उच्चारण करना 
चाहते द वही वाक्य अन्तरिक्त से भाता है, वाक से सम्बन्धः 
हो करके बही वात्य प्रारम्भ होने लगताहै। ` 


मुनिवरो ! उसी वाक्य के प्राम्भ होने को हमारे यहां 
मेधावी बुद्धि की ^रिधि भूषणम्‌? कहा है, यह मेधावी बुद्धि 
पकणमूङ्गएदवक्ोर०मूष सक वरश्णणकस्ेष्ते.मी्व्छो/ चि" 
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विकास दायक वनता हे, नाना प्रकार के दम्भ, छल, ्राडम्बसे 
सेदूरहोजाताहे। 

तो मेरे भोले आ्आचायैजनो ! आज का हमारा यह्‌ श्रादेशः 
चल रहा था करि हम अपने पानवत्व को विकासदायक्र बनाय, 
अनमय ञ्योति बनाये श्रौर अग्नेमय अ्योति से जवर हम रमण 
रते हं, हृदय मे धारण करते हैँ मानवस्र के लिये, राष्टत्व के 
लिये योगिस्व के किये तो यह्‌ मानवमात्र हमारे लिये लाभदायक 
हो जाता हे 

' सदानन्द) भगवन्‌ मेने आज से पूवं काल मे कुर प्ररन 
क्रिये थे किच्राप देवनागरी मेँ क्यों उच्चारण करते हँ परन्तु 
कल श्रपने एेसे ्ाजष्वो श्रौर तेजस्वी वाक्य उच्चारण कयि 
किम मयभोत दहो गये च्रौर यह प्रतीत हृश्राकिन प्रति गुर्‌ 
देवने क्या आहार रिया जिससे हृदय इतना तेजस्वी बन गया । 
मतो हर समय नम्रता से दृष्टिपात करता हूं परन्तु मेरे प्रन का 
उत्तर अभी तक्र नहीं च्राया नित्य प्रति मानवन्व के सम्बन्ध स 
टच से उंची बात्तयि प्रगट करते हे । आज आपने राजा रावण 
के राष्ट्‌ की चचार्य कीं परन्तु इसमे भी अपने यह्‌ कहा कि 
्ाघुनिक काल के इन राष्ट कौ नामावलो महानन्द जी से 
नहीं जानना चाहते ` परन्तु मे अापको ज्ञान करायेदेतार्हककि 
आधुनिक काल मे उन राटा को क्या कहते है श्रौर पुरातन 
काल मे, रावण के राज्यम क्या कहलाते 

बेटा ! कया ¶ निशे करो । 

भगवन्‌ ! जिसको आपने अभी अभी पातालपुरी कहा था 
जहां रावण के पुत्र ्रदिरावण राञ्य करते थे उसे श्राधुनिक 
काल में तमेरिका कहते ह श्रौर जिसका ्रापने सौमभूम नाम 
से पुकारा, सौमकेतु राष्ट्‌ जो तरेता काल मं था उसे रूस क्ते 
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है, जिसको श्रापने इन्द्रपुरी कहा ऋअौर जिसको रावण के पुत्र 

ने विजय किया पुरातन काल मेँ त्रिपुरी कहते थे श्नौर ्माधुनिक. 

काल मे उसका अबभ्रन्श होकर तिव्वत हो गया, जिसको आपतते ` 

चिरंगित नाम का राष्ट निणेय कराया उसे आधुनिक काल में 

चीन कहकर पुकारा जाता है तो भगवन्‌ ! यह मैने च्राषसे 

श्राधुनिक काल के नामों का कुच्छ प्रतिपादन किया । 
हास्य“ “-- धन्यवाद ! 

(महानन्द) तो भगवन्‌ ! मेँ ्रापसे यह जानना चाहता 
किञ्मापनम्र ह, हर समय उदार रहते द श्रौर उदारता सेमे 
श्रदन क) उत्तर दे दीजिये 

हास्य" सनो । मुनिवरो ! श्रभी च्रभी मेरे प्यारे महानन्द 
जी बु वाक्य प्रारस्म कररहेथे जो बड़े महत्वदायक शौर 
उद्‌]रता के थे । इनके वाक्य आधुनिक काल के राष्ट सम्बन्धी 
थे इसके पङ्चात्‌ इनक एक प्रदनहै देवनागरी का, पुरातनकराल 
भें केवल संसृत थी देवनागरी न थी, वह्‌ प्राकृतिक भाषा हमें 
वेदो मेँ प्राप्त होती हैः पुरातन काल मेँ प्रव्येक मानव, प्रत्येकं 
देवकन्या, प्रस्येक ऋषि मंडल सब ही संस्छृत क प्रतिपादन 
करता था, एेसा इनका वचन है करि श्राधुनिक काल मे कुल 
समय से ही इस महान्‌ देवनागरी का प्रचलन हुश्रा । 

इस सम्बन्ध मे मँ महानन्द जी से यह्‌ जानना चाहता हू 
कि हम यह मान लेते हँ कि पुरातन काल मे श्रोर तरेता मे ॐेवल 
-संस्छृत थीः द्वापर काल मे भी संत थी, सतोयुग काल में 
-भी संस्कृत थी च्रौर महामारत काल के परचात्‌ यहां देवनागरी 
का प्रचलन ह्म परन्तु यह्‌ जानन चाहता हूँ कि जव परमात्मा 
की खुष्टि का चक्र चलता रहता दै । कलोयुग बारम्बार राता 
रहत ६० अ / कोरि ध्न द्योर्‌ श्छ" पुषिः चि0० 
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| | (४ यह देवनागरी कलोयुग सें ही आती दहे या 
॥ 1 ८ ५ -<वेता कालम भी रहती है ! 
[|. ` \५६नन्द्‌ ' भगवन्‌ ! यह्‌ हो सकता है करि इसी ` कलोयुग 
म प्रारम्भ हई हो । 
तो इसका अभिप्राय यह है वेटा ! न त्रागे यहं कलोयुग 
मदे तो इसके पदचात्‌ सतोयुग श्रायेगा तो उसमे भी देव- 
नागरी का प्रचलन रहेगा, चेता काल ्रायेगा उसमे भी प्रचलन 
रहेग। द्वापर आयेगा उस भी प्रचलन रहेगा । यह वाक्य तो 
विस्तारका है इसे संक्तेप करो, जितना वाक्य संततेप क्रिया 
जायेगा उतना ही सुन्दर है विस्तार मे वाक्य लाने से न व्ह 
लाभदहैश्रौरन हमे लाभ हे। 
(महानन्द) मगवन्‌ ! श्राघुनिक काल का समाज यह कहता 
कि पूवैकालमे सव ही संस्कृत उच्चारण करते भरे, एेसा 
दमे कुछ यहां संसार मे प्राप्त मी होता है करिव भी संस्कृत 
से मिलान होती हई बाणियों का, देवनागरी का प्रचलन दै 
श्रीर्‌ एेसा दै तो भरतीत होता है कि पूवे देवनागरी का प्रचलन 
नहीं था । 
वेटा ! इसक्रा उत्तर यह है फि जितनी भी संसार म बाणी 
होती दै इन सव वाशि्यो का सम्बन्ध इस संस्कृत से होता है, 
बाणी कह लो, षा कह लो, जितने भी भाष्य होते है सत्र इस 
संस्कत से सम्बन्धित होते हँ । वेदा ! यहां संसार मे राण 
भाष्य मिलता हे, मुभे कुच देखने का सौमाग्य भी भिला; 
रावण भाष्य म संच्छरत का प्रतिपादन किया मानो बह जो वेद्‌ 
की भाषा होती हे, उसे कु हम प्राकृतिक भाषा कते ह जो 
पुरातन काल से । ब्रह्मा क युखारविन्द से उत्पन्न होती हैः 
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चली नाती दै, उसको बेटा ! हम प्राकृतिक रावण के पुव ॥ 
निचे की जो शद्गला होती है उस शरङ्खला को हरीर आधुनिक. 
हैः श्रागे चल करके बेटा ! ऋषि सुनि उखका सुन्दरो आपने ` 
कर देते ह, पेखा इसका संकलन दमारे यहां माना जाता है । 

परन्तु रही यह चर्चां कि इस प्राकृतिक वेद्‌ बाणी का 
रावण ने माध्य किया, परम पिता परमात्मा की कृपा से सुक 
रावण माष्य को दृष्टिपात करने का सौभाग्य भिला, सै सौरव ऊ 
सित कहा करता हू क्रि राबण ने इसका भाष्य किया, च्राे चले 
करफे यहां सस्रत लिपिवद्ध मानी जाती है, लिपिबद्ध यह्‌ किसी 
काल में किसी तरह ्ोती है । श्रव श्रागे रही यह्‌ वार्ता कि 
बेटा ! पुरातन काल से संसारम ज्ञानी नौर श्रज्ञानी दोनों 
प्रकार के मनुष्य चले श्रा रहे है, पुरातन काल मेँ बेटा ! ठेस 
था कि जो मलुष्य संस्छृत उच्चारण नहीं कर॒ सकता था, विद्या 
भ इतना पारंगत नदीं था बह्‌ देवनागरी का प्रबोग करता था ।' 

अव यह्‌ वाक्य उत्पन्न होता है कि जब केवल एक ही भाषा 
थी तो देवनागरी उख अज्ञानी मनुष्य के द्वारा कहां से श्राईं 
क्योकि किसी संसृत परिवार में पालन कएने पोषण हने बाते 
बालक के दारा संस्कृत ही श्राती है, जव उसके द्वारा श्रौर 
भाषा का चलन नहीं भ्राता तो श्रौर भाषा किंस प्रकार उच्च). 
रण कर सकता हे ? 

हमारे यहां परम्परा से देखो यह्‌ यह माना जाता है छि 
भ्येक भाषाय अरङ्र रूप से रही है, री यह्‌ वा छ किसी 
काल मे बेटा ! बुद्धिमान्‌ अधिक होते ईँ, ऋषि मुनि्यो का 
भरसार होता है, संस्कृत का प्रभाव हो जाता है परन्तु बह जो 
देवनागरी भाषा है बह मी श्र रूपो से रहती है, यदि श्रु 

०न् सकोदवरागी ज उदो (म्छमे कोह वयेद्विवप्ेयीग्खिषवन्र 
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उच्चारण करो कि चाप! हम प्राकृतिक रावण के पुत्र 
करते द तो इसका उत्तर यह है शष -शद्खला को हरीर आधुनिकं , 
परमात्मा की चलुपम कृपा से गुरुप्रों २ उषका न्दरो आपने ` 
संस्कृत को जाना था, जाना तो नहीं था परन्तु यु.जाता है । 
अभ्यास था परन्तु मेरे पूज्यपाद गुर देव ने एक वाक्य कहा था 
कि जैसा चरण होगा, जैसा समाज होगा चनौर जैसा प्रबन्ध 
होगा श्रन्तररिक्त मे वाक्य रमण करते हें बही वाक्य बाणी द्रारा 
श्र कितिहो करके प्रारम्भ होने लगते हँ परन्तु यह्‌ योगिकर 
वाक्य हे श्रौर द्वितीय वाक्य यह दै करि जो वेदा! संसारमें 
्आट्मा के तत्व को जानलेता है तो निरिचत है करि वह संसार 
मे क्या नहीं जानता । बेटा ! ` तुम्हारे प्रदन के नाना उत्तरहो 
सकते ह परन्तु मँ इसका विस्तार नहीं देना चाहता, संक्तेप यद्‌ 
कि यह सब जितनी भाषाय होती ह यह सव अकर रूपो से 
रहती हे ओर इनका भिलान उच्च संस्कृत से होता हे । 


जसे मुनिवरो ! जब संसार मे बाणी का विकास ह्राः 
सुमे मेरे प्यारे महानन्द जी कहा करते हँ करि महर्षि पारणियि 
ने इस विद्या का विकास किया महर्षिं पाणिनि सुनि महाराज 
का व्याकरण माना जाता दहै परन्तु मँ यह का करता हं 
कि माई कोई तो कहता दै महर्षिं पाणिनि व्यास मुनि के 
पटचात्‌ हए, कोई कु कहता दहै परन्तु मेँ यह कहा करतां 
किं महिं पाणिनि ने इस विद्या का विकास क्या किया उन्होनि 
ञ्याकरण को सुन्दर खूप मे संकलन कर दिया परन्तु मैने जो 
श्राचार्यो के चरणो मे अत प्रोत हो करे जो पान किया 
बह यह हे किंञ्ादि व्रह्मा के व्याकरण का विकास हृ्मा। 
श्रादि ब्रह्मा कौन थे जिने द्रारा वेद्‌ का प्रतिपादन किया गया ! 
प्छ कथितिकीद्भ यारो श्छ्विवी्राष [1९५५ 0 ©6वा0ती। 





अ च्वारमे आदि खष्टिके गुरु मी माने 
> अष काल से गुरु परम्परा मानी जाती हे, 
थम व्रह्मा ने संसृत व्याकरण को जाना श्रौर कैसे 

जाना १ योगाभ्यास के द्वारा । योगाभ्यास के द्वारा इत संस्कत 

को केसे जाना! 

खनिवरो ! इस संस्कृत को इस प्रकार जाना कि च्रास्मा 
चौर इन पाचों प्राणों का भिलान क्रिया ओौर्‌ कैते किया ? 
सुनिवरो ! इन पाच कम इन्द्रियों का, पांच ज्ञान इन्द्र्यो 
का, पांच प्राण, मन श्र बुद्धि इन सवका एक संगठन क्रिया, 
इसके पद्चात्‌ यह प्राणो कं आधीन हो गये श्रौर्‌ प्राण अरमा 
के श्माधीन हो गया; आत्मा प्राणो के सहित अभ्यास करते 
करते मूलाधार मे रमण कर गथा नौर उसके पट्चात्‌ यह्‌ 
सात्मा प्राणो सहित त्रिवेणी स्थान मै जातः है, प्राणोका 
बहां संकलन रहता दै, प्राणों की वहां प्रगति रहती दै, उसमें 

'एक्‌ चक्र चलता ह ओर उस चक्र से एक वाजा बजता है जिसको 

साधारण बाणी मे हमारे यहां अनदद्‌ बाजा कहते है, अनहद्‌ 

बाजेमे नानास्वर होते हैः उन स्वरो मे अन्तर होते दहै, उस 
आदि व्रह्मा ने इन सबका अनुभव क्रिया आत्मा का संकलन 
करके, श्मपनी स्थिति में ले गये चमौ स्वरो को जाना, जिसको 

-अनहद्‌ वाजा कहते हँ उसमे भिन्न भिन्न प्रकार के अन्तरो ॐ 

स्वर थे उन स्वरो को जाना, वेटा ! अक्षो क) बोध हुश्चा, उन 

श्क्तरो से व्याकरण बना संसार का । 
मेरे प्यारे महानन्द जी कहा करते ह किं महर्षिं पाणिनिने 

-उ्याकरण निकाला रौर किस प्रकार निकाला कि महाराज शिष 

चौर पावेती दोर्नो के नृत्य से महाराजा शिब ने डमरू बजाया 
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1! हम प्राकृतिक रावण के पुत्र 
चनौर पा्वेती ने गान गाया? उस ६ वृस श्धला को हरीर आधुनिक ` 
हुई उससे महर्षिं पाणिनि के व्याकर. उसका सुन्द्रो अपने 
महर्षिं का वाक्य भी यथाथे है परन्तु संसार = = ६। 
जाना नही, हमारे यहां महिं पाणिनि मी हृ है परन्तु = << 
का बोध श्राज नहीं सष्टिकेश्चादि में व्याकरण श्रौर अक्तरो 
काबोध हुश्च, इसको लगभग १ श्ररब ६5 करोड़ रम लाख ४६. 

हजार श्नौर ६४ वां वषै चल रहा है जव ब्रह्मा ने इख श्रनहद्‌ बाजे 
शरौर स्वयो को जानाथा, सष्टिके प्रारम्भ हुएतो श्रधिक समय 
हो गया परन्तु जब इस विद्या का विकास हृद्या इस संसार सें 
निणेय कराया । 





सुनिवसो ! प्रकरण चल रहा था कि महिं पाणिनि नाम के 
ऋषि हुए श्रौर वह्‌ काल महामारत से कुच पूवे का काल साना 
जाता है, कोई उनका काल परचात्‌ का मानते हैँ परन्तु कोद 
यह्‌ कहता है कि सृष्टि केश्चादिसे वेदएक दही चलाच्चारहा 
था फिर व्यास जी हए उन्दोनि इसके चार भाग बना दिये इस 
लिये उनका नाम वेदव्यास पड़ा परन्तु यह्‌ वाक्य न मानने 
बाला है क्योकि वेदव्यास के नाम के श्चनन्त ऋषि होते 
रहते है इसमे क्या है पांडा के पुरोहित का नाम भी वेद 
व्यास थ, जिन्होनि वेदान्त दशेन क। निर्माण क्रिया, राज्ञ। रघु, 
के काल मे वेद्य व्यास हुए, सत्तोयुग काल मे महीन नाम के 
राजा के पुरोहित भी व्यास हए परन्तु भुङे यह्‌ वाक्य अधिकः 
विस्त।र बाला नहीं बनाना है परन्तु मुभे केवल यह प्रगट करना 
हे किदेखो शिव ने डमरू बजाया श्रौर पाषेती ने गान गाया 
था, उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुदै उससे व्याकरण की 
उत्पत्ति हुई परन्तु इस वाक्य को बहुत गम्भौरता में ले जाश्चोः 
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